रसायचारित-मान' 
बालकाण्ड 


मंगलाचरण 


इलोकाः--वर्णानामर्थ संघानां, रसाना छन्दसाभ्पि 
सगलानां च कर्त्तारों वन्दे वाणीविनायको ॥१॥ 

शब्दार्थ--वर्ण--अक्षर । अर्थशघाता>अर्थ-सम्‌ हो-वाच्यार्, लक्ष्यार्थ 
और व्यग्या्थ | रसप्न्तवरस-आगार, घीर, करुण, हास्य, अदभुव, भयानक 
रौद्र, चीभत्स और शान्त । वाणीन्सरत्वती । विनायकन्गरोश ! 

व्याख्या --प्रत्था रस्भ में कवि देवी सरस्वती और गशेशजी की वन्दना 
करता हुआ लिखता है कि वर्णों, अर्थ-समूहो, रसों और छल्दी की अधिष्ठात्री 
देवो सरस्वती और मज़जूलो के करने वाले गणेन जी को मैं प्रशाम करता हूँ । 

विशेष--प्रथ के आरम्म में महाकवि तुलतीदासजो ने विद्या और 
बुद्धि की अधिष्ठानी देवी सरस्वती भर विष्नो का मात कर मंगल अ्रदान 
करने वाले गशेश जी की बन्दना इसलिए की है जिससे थे थ 'निविध्त समाप्त 
हो और इसके पढने अथवा पढाने वाले का मगर हो। क्योकि छिखा है-- 


“जादि मध्यावसानेषु यस्य भ्रन्थस्थ संग्ररू | 
तत्पठन्‌ पठनाद्वापि दीर्घायुर्धाभिको भदेत ॥ 
है ० है 
भवानीशंकरो. बन्दे. अ्रद्धाविश्वासरूपिणुं.. | 
याण्या बिता न पश्यन्ति सिद्धा , स्वान्त- स्थमोदवरम धरा 
दाब्दार्ध :---अद्धाविस्वासरूपिणौं>खद्धा और विश्वास के स्वरूप | 
सिद्धा:लसिद्धजन । स्वाच्तःल्शपने अन्त,करण भें । स्वमीयवरम-स्थित 
ईश्वर की । 7 ॥॒ 
“व्याज्या 4--अद्धा और विश्वास के रूप शक्षीपायंत्तीजी और श्री 
शकर कौ “में वन्दना करता! हूँ जिन दोनों वी बिना कृपा हुए सिद्धजन भी 


5 


र्‌ 


क्षुपने अन्त करण में स्थित ईइवर की नही देख सकते | 
घिशेष :--कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार श्रद्धा और 
विश्वास के होने से हृदयस्थ ईइवर के दर्शन हो जाते है उसी प्रकार भवानी 
और शकर की कपा से श्री रामचन्र की मक्ति सुलम हो जाती है । जो व्यक्ति 
उनकी आराधना नही करता वह राम की भक्ति का अधिकारी भी नही होता, 
जैसा कि श्री राम ने स्वय कहा है--- 
शंकर विसुख भक्ति चह सोरी । सो नर मूढ संद सति थीरी । 
4 2 ८ ५ 
घकर भजन बिना तर, भवित न पावे मोरि ! 
२ ८ रु 
चनन्‍्दे बोधमय नित्य गुर शकररूपिणम्‌ । 
यमाश्ितों हि वक्तोषपि चन्द्र सर्वेन्न वन्धते ॥३॥ 
घब्दार्थ :--वोधमयरजानमय ॥ नित्य“नित्य अर्थात्‌ नाश-रहित ॥ 
यमाश्रित्ों*जिनके आश्रित होने से । सर्वत्रल सव कही । वन्यते-वन्दित होता 
है, पूजा जाता है । 
व्यास्या --जिनका सहारा पाने से ही वक्त चन्द्रमा की भी सब कही 
वन्दना की जाती है उन ज्ञानमय और जअविनाशी शिव स्वरूप गुरु को में 
प्रशाम करता हूं । 
विशेष --भाव यह है कि जैसे शिवजी के मस्तक का आश्रय पाने के 
कारण टैढे चन्द्रमा की भी वन्दना की जाती है उसी प्रकार ग्रुद की कृपा से 
मेरी दोप-युक्‍त (यदि कोई हो) रचना का भी सर्वत्र आदर किया जायगा । 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणा ॥ 
बन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीइवर कपीदवरों ॥४॥ 
शब्दा्थ :-- मुणग्रामच्चुणों के समूह । पुण्यारण्य-पविन्न बन में । 
विहारिणौ-विहार करने वाले, विचरण करने वाले । विशुद्ध विज्ञानौन्पवित्र 
ज्ञान-सम्पत । कवीश्वरच्वाल्मीकि जी । कपीइवर-हनुमानजी । 
व्याए्या ---भीराम जानको के गुरा-समूह रूपी पवित्र वन मे विहार 
करने वाले (अर्थात्‌ तिरत्तर उनके भुगों का चिन्तन करने वाले), विशुद्ध- 


ईे 


विज्ञान-सम्पन्न कविश्रेष्ठ (महर्षि) वाल्मीकिंऔर (भमक्ताग्रगण्य) कपीइचर 
हनुमानजी को में प्रशाम करता हूं 
विशेष :--अपने से पूर्व के कवि एवं लेखको का उल्लेख करने की 
एक परम्परा रही है । मकत कवि तुलसीदासजी ने इसी परम्परा का पालन 
करते हुए मह॒धि वाल्मीकि की वन्दना की है। महाकवि जायसी ने भी प्रेमियों 
के दृष्ठात देते हुए अपने से पूर्व की लिखी कुछ प्रेम कहानियों का उल्लेख 
किया है-- 
विक्रम घेंता प्रम के बारा | सपनावति कहें गएउ पतारा ॥ 
सघूपाछ मुगुधावति रागी | गगनपुर होइगा चैरागी ॥॥ 
२५ भ५ >< ८ 
उद्धवस्थितिसहारकारिणीं क्लेशहारिणोम ॥ 
सर्वेश्ष यस्करी सीता नतो5हं रामबललभाम_॥५॥ 


इव्दा्थं --उद्भव>उत्पत्ति, निर्माण । स्थितिल्पाकून (पालन करने 
वाली) । पहारमघ्ताश । कारिणीच्करने वाली। क्लेश-कऋष्ट, दु ख, बाघा, 
विपत्ति आदि । हारिणीम्‌"हरने वाली, नाश करने बाली । सर्वेश्रेयय्करीः 
' सम्पूर्ण कल्याणो की करने वाली । रामवल्लभाम्‌-क्षी राम की प्रिया, पत्नी, 
सीता जी । 

व्याख्या +--(इस जगत की) उत्पत्ति, स्थिति (पालन) भर नाश 
करने वाली, (सब्‌ प्रकार के) कलेशो को दूर करते वाली और समस्त कल्याणों 
की करने वाली श्रीरामचन्द्रजी की प्रिया, जानकीजी को में नमस्कार 


करता हू । | 
यस्मायावद्र्वाति विव्वसखिलं त्रह्यादिदेवासुरा 


यत्तच्चादमृपेव भाति सकले रज्जो यथाहेश्वमः । 
पत्पादप्लवमेकमेबव हि. भवाम्भोधेस्तित्तीर्षावत्ता 
घन्देष-ह॒त्मशिषकारणपर रामारयमीशं हरिस ॥६॥ 
धावदार्थ :--यन्मायावशवर्ति>जिनकी माया के वस्नीभुत अर्थात्‌ जिनकी 
« साया के अधीन | विव्वमणिलन्सम्पूर्ण विर्व, सारा समार। ब्रह्मादिदेवा- 
सुराच््रह्मादि देवता और असुर । रामास्यमीशररान ऊहलामे चाने ईंइवर । 


है. 


व्याद्या ६--जिनकी माया के वज्चीभूत ब्रह्मा आदि देवताओं और 
राक्षसों से लेकर सम्पूर्ण ससार है, जिनकी सत्ता से जो कुछ है (अर्थात्‌ यह 
सारा दृश्य जगत्‌) रस्सी में सर्प के श्रम के समान सत्य ही प्रतीत होता हैं 
(वास्तव में यह जगतु सत्य अर्थात्‌ हमेशा बना रहने वाल्य नहीं है, नाशवाद 
है कितु ईश्वर की सत्ता से यह नाशवान्‌ जगत भी नित्य सा प्रतीत होता है) 
और जिनके केवल चरण ही इस ससार रूपी सागर से पार जाने की इच्छा 
रखने वालो के लिए नौका रूप हैं उन समस्त कारणों से परे (स्व कारणों 
के कारण और सबसे श्रेष्ठ) राम कहलाने वलि भगवातु श्री हरि को में 
बन्दना करता हुं 
विशेष --भ्रमवश्ष रस्सी में सर्प का मान होता है। वास्तव में रस्सी 
सर्प नही है । जैसे रस्सी का सच्चा ज्ञान हो जाने से भ्रम दूर होकर सर्प का 
भान होता मिट जाता है उसी तरह सयवाब्‌ श्रीराम का सच्चा ज्ञान हो 
जाने पर भज्ञान दुर हो जाता है तथा यह मायिक जगत्‌ #ुठा मालूम होने 
लगता है । तुलसीदास जी ने इसी काण्ड में भागे भी कहा है--- 
भूठठ सत्य जाहि बिनतु जाने । जिसी भुजग विनु रजु पहिचाने ॥ 
लेहि जाने जग जाइ हेराइ। जागे जथा सपत्त सम जाई ॥ 


(बाल काण्ड दोहा १११ चौ० १, २) 
भागचत्‌ में ब्रह्मा जी ने भगवाद की स्तुति मे कहा है-- 
जात्मानमेवात्मतया5चिजानतों 
तेनेव जात निखिलं प्रपचितम्‌ । 
ज्ञानेन भुयोधषपि च त्तत्पलीयतते 
रज्ज्वासहेभोगिजवाभदी घया ।॥॥ 


(मागवत्‌ १०, १४, २५) 

अर्थात्‌ जैसे अज्ञान रहने पर कोई व्यवित रस्सी को साँप समझता है 

परन्तु ज्ञान हो जाने पर उत्तका वह भम जाता रहता है वैसे ही जो छोग 

आत्मा परमात्मा में भेद समझस्ते हैं उन्ही की दृष्टि में अज्ञानवश यह मिथ्या 
विश्व प्रपत्र प्रकट होता है किन्तु ज्ञान का उदय होने पर इसका लूय हो जाता है । 


५ 


साना पुराणनिगसागससस्सतं बंदु--- 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यत्तोषपि । 
स्वान्त' सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिदत्थमतिमल्‍्जुल्मातनोति पा 
्श्न्प 
शब्दार्थ :--नानापुराण-अनेक पुराणों । निगमागम-बेद शास्त्री । 
निगदित>कहा गया है, प्रवचन । कवचिदन्यतो5पि-कुछ अन्यत्र से भी । स्वान्त* 
सुखाय>"अपने अन्त करण के आनन्द के लिए । | 
व्यास्या :--जो अनेक पुराणो, वेदो और शास्त्रों का भत है और 
जो रामायण मे वरित है उसके अनुसार तथा कुछ अन्यन्न से भी लेकर तुलसी 
दास, अपने अन्तःकरणु के आनन्द के लिए अत्यन्त मनोहर भाषा छन्दों मे 
रघुनाथ जी की कथा का वर्णन करता है । ' 
विशेष :--उपयु कत इलोक में महाकधि सुलसी ने रामचरिनमानस 
के निर्माण की मूल प्रेरणा अथवा हेतु का उल्लेख किया है। 'स्वान्त* सुखाय' 
के लिए ही कवि ने इस रचना का सुन्दर भापा-छन्दो मे निर्माण किया है ॥ 


सोरठा --जो सुप्िरत सिधि होइ, गननायक फरिवर बदन। 
करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धिराति सुभ गुण सदन ॥९॥ 
शब्दार्थ--सुमिरत्त-स्मरण करते ही। गननायकन्गणो के स्वामी । 
करिल्‍्हाथोी । बदनम-छुख । अनुग्रह-क्ृपा । 
व्यास्या--जिनका स्मरण करते ही सब कामो में सिद्धि होती है, जो 
गणों के स्वामी और सुन्दर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के भण्डार और 
सुन्दर गुणों के धाम 'श्रीगशोश्जी मुझ पर कृपा करें (अर्थात्‌ रामचरित- 
मानस की रचना के लिए निर्मल बुद्धि दें ) | 
सूक होह बाचाल, पग चढ़ गिरिचतर गहन ॥ 
जासु छुपा सो दयाल, द्रव सकल करलि-मल दहन फरेत 
दाब्दार्थ--मकच्युंगा । वाचालन्बहुत अधिक बोलने चारा । पयुर 
लेंगडा । गहत-दुर्गग, दुरारोह। कलि-मल-दहन-वलियय के पापों को जला 
डालने वाले । 


६ ६ 


व्याद्या--जिनकी कृपा से गूगा बहुत (सुन्दर ज्ञानयुक्त) बोलने वाला 
हो जाता है भौर लड्जडा दुर्गंम, दुरारोह पहाड पर चढ जाता है, जो कलियुग 
के सब पापो को जला डालने वाले हैं, वे दयालु कृपानिधान (मगवात््‌) मुझ पर 
कृपा करें। 
विशेष *--(१) यद्यपि इस सोरठे मे किसी का नाम स्पष्ट नही किया 
गया है, पर इसमें सूर्य देवता से ही प्रार्थंवा की गईं प्रतीत होती है । विनय- 
पन्निका में भी तुलसोदासजी ने गणेशजी के बाद सूर्य की वन्दना की है। 
(२) इस सोरठे में व्यासजी के निम्न इलोक की छाया पायी 
जाती है :--- 
मूर्क करोति वाचाल पंगु रूपयते गिरि। 
यत्कृुपा तसह बच्दे परमानन्द साधवम्त्‌ ॥ 
>< 0२ २९ 
नील-सरोरह-स्थाम,._ तरुण-अरुण-बारिज-नयन | 
करउ सो सम्र उर घास, सदा छोर सागर सयन। ।३॥। 
वाब्दार्थ --नोल-सरोरह-नील कमर । तरुण-शूर्ण खिले हुए। अरुण॒> 
लाल । 
व्याद्या --नीछ कमल के समान जिनका दयाम वर्ण है, पूर्ण खिले 
हुए छाल कमल के समान जिनके दोनो नेत्न हैं और जो सदा क्षीरसागर (दुघ 
के समुद्र) मे गायन करते हैं, वे भगवान्‌ मेरे हृदय मे निवास करें | 
विशेष --(१) प्रथम पक्त में उपभा अलकार हृष्टव्य है| 
(२) अनुप्रास--तरुण-अरुण, मम, धाम में वर्ण 'णः और मम की 
केवल एक वार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है। 
३ ।२ ६ कुन्द-इन्दु सम देह, उप्ता रमन फरुना अयन | हि 
जाहि दोन पर नेह, करउ कृपा मर्दन सयन ॥४॥ 
वब्दार्थ “ डन्द-इन्डु-सम-्कुन्द के फूल और चन्द्रमा के समान | 
करुणा-अयन-दया के घाम । सदन-मयन-कामदेव का नाश करने वाले । 
व्यास्या :--जिनका कुन्द के पुष्प के 


समान सुन्दर और कोमल 
चन्द्रमा के समान कान्तियुकत गौर शरीर है, जो पावंतीजी के बा वहा 


हि 


करने पाले और दया के धाम है और जिनका गरीबो पर स्नेह है, वे कामदेव 
को भष्म करने वाले शकरजी मेरे ऊपर कृपा करे । 
विशेष :--कुन्द-इन्डु-सम देह मे उपमा अरूकार है । 
शुरु-पच्दना 
क्‍न्‍्दों गुरुपद-कंज, कुपा-सिन्धु नररूप हरि। 
महामोह तम॒ पुज, जातु बचन रवि फर निकर ॥५॥॥ 
शब्दाय्ें ३--पद-कदन्चरण-कमल । नररूप हरित्त्मनुष्य-रूप में हरि 
ही हैं। महा-मोहरअत्यधिक अजान। तम-पु ज>अन्धकार-समूह । रवि-कर- 
सिकरनसूर्य की किरणों का समूह । 
व्याज्या--मैं उन गुरु महाराज के चरण-कमलों की वनन्‍्दना करता 
हैँ, जो कृपा के समुद्र और मनुष्य रूप में साक्षात्‌ (भगवाद्‌) विष्णु ही हैं और 
जिनके उपदेश बड़े मारी अज्ञान की राशि का नाश इस प्रकार कर देते 
है जैसे सुयं-किरणो का समूह अन्धकार के पु ज का नाश कर देता है । 
विशेष :--पद कज मे रूपक अलकार है। 
कौ०-बन्दों ग्रुर-पद-पदुस परागा । सुरुचि सुबात सरस अनुरागा ॥ 
अमिय मूरिसय चुरन चारू) समन सकल भव रुज परिवारू ॥ 
शब्दार्थ :--पदुमल्‍पञ्, कमल । परागरज, घूलि । सुवास-सुगन्धित । 
अमिय>अमृत । मूरिन्-जडी-बूटी । चूरतनलयूर्ण । रज"रोग । 
व्यास्या ---मैं गुरु महाराज के चरण-कमलो की सुन्दर कान्तियुक्त, 
सुगन्धित और कोमल रज की प्रेम से वन्दना करता हूँ । उसके सेवन से ससार 
के सब रोगो (जन्म, मरण आदि) का परिवार इस प्रकार नष्ठ हो जाता है 
जैसे अमृत सजीविनी बूटी के सुन्दर चुर्ण का सेवन करने से शरीर के सव रोग 
जड से जाते रहते हैं । 
विशेष :--पद-पदुम मे रूपक अछकार है तथा प्रथम चौपाई में 
अनुप्रास को सुन्दर छठा दर्शनीय है । 
सुछत संभुतन विसक बिम्तृति । संजुऊ मंगर मोद परसूती।॥ 
जन मन संजु घुकुर सल हरनो । किए तिरूक गुत गन बस करनी 


८ 


शब्दार्थ --सुक्ृत>युण्यवान्‌ । विभूति-राख । मजुलन्सुन्दर । प्रसुतिन 
उत्पन्न करने वाली । मुकुरन्‍दर्पण । 

व्यास्या :---यह रज सुकृति (धामिक पुरुष) शिवजी के शरीर में छगी 
हुई भभूत के समान पवित्र और कल्याण एवम्‌ आनन्द की जननी है । उसके 
सेवन से भकक्‍तो के मन का (राग-द्वप आदि) मल इस प्रकार दूर हो जाता है 
जैसे साधारण मिट्टी से सुन्दर दर्पण का मैल साफ हो जाता है। इस रज को 
माथे पर लगाते ही ग्रुणो के समूह वश्ञ में हो जाते हैं अर्थात्‌ जो उसे माथे पर 
लगाते हैं उनमें शान्ति, सन्‍्तोष आदि गुण स्वत ही आा जाते हैं। 


श्री गुरु पद-नल सनि गन जोती | सुभिरत दिव्य हृष्टि हिय होती ॥ 
दलन मभोहतम सो सुप्रकासु । वर्ड भाग उर आवइ जससु ॥ 


शब्दार्थ --मनि-गनन्‍्मणियों का समूह | जोतिजज्योति । सुमिरत८ 
सुमरने से ही, स्मरण करते ही । दलन-नाश । 

व्याए्या --श्री ग्ररु महाराज के चरण-नखो की ज्योति मशियों के 
प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य हष्टि उत्पन्न 
हो जाती है और उसके उत्पन्न होते ही हृदय से मोहरूपी अन्धकार का नाथ 
हो जाता है । जिसके हृदय में यह दृष्टि उत्पन्न हो, उसके बडे भाग्य हैं । 


विशेष .--(१) दिव्य हष्टि--मगवान के भुप्त-प्रकट सब चरित्र सम- 
झने के लिए दिव्य-हृष्टि अर्थात्‌ ईश्वर की दी हुई सामथ्य का होना बहुत 
जरूरी है । जब भगवान्‌ ने अजु न को अपना ऐड्वर्य दिखाया था तब देखने के 
लिए उसे भी दिव्य दृष्टि ही दी थी | गीता में कहा गया है कि--- 


“न ठु मा शक्यसे नरष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्य ददामि ते चक्षु पदय से योगम इवरस_ ॥” गीता (११ दि) 


(२) अकूकार --्री शुरु जोति! में उपमा अलकार है। 
यह उपमा साभमिप्राय है क्योकि मणियो के प्रकाश में किसी तरह की बाधा 
नही है । इसका प्रकाश सदा अखण्ड और एकसा बना र 


हने वाला है। सूर्य, 
चन्द्र और दीपक के श्रकाश में अनेक बाधाएं हैं । सूर्य एक तो बडा गर्म और 
दूसरे दिन में रहता है तथा जब ग्रहण पडता है या मेंह बरसता है त्तव दिन 


् 


में दृष्दियोचर नही होता । चन्द्रमा का प्रकाद तो स्वयं घटता-बढता रहते. 
. और अमावश्या की रात का तो कहना ही क्या ? दीपक मे जीवो की हिंस 
होनी हैं और हुवा से उसके बुसने का भय रहता है। 
उधर्राह घिमत विलोंचन ही के । मिर्टह दोष दुस भव-रजनी के । 
सुर्साह राम चरित सनि सामिक । गुपुत प्रगट जहूँ जो जेहि क्षानिक ॥ 
शब्दार्य :--उधरहिं5उघट जाते हैं, खुल जाते हैं। विमरूरनिर्मल, 
पविन्न । ही-हिय, हृदय । भव-रजनीज्ससार रूपी रात्रि । जहँ<जहाँ । जेहि८ 
जिस | सानिकन्सान । 
व्यास्या :--उस दिव्य दृष्टि के हृदय में उत्तश्न होते ही हृदय के 
निर्मल और पधित्र नेश्न खुछ जाते हैं तथा ससार रुपी रात्रि के (मनुप्य पक्ष मे 
मद-मत्सर आदि एवं रात्रि पक्ष में अन्चकार) दोप और दुस (काम, कोध 
आदि तथा रात्रि पक्ष मे चोर आदि का भय) मिट जाते हैं तथा श्री राम 
चरित रूपी मणि भर मारियय, य्रुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान (शास्त्र 
या पुराण) में हैं, स्व दिखायी देने ऊुगते है (जैसे कि प्रकाश होने पर खानो 
में मशि-माशिक्य आदि जहाँ-तहाँ दिखायी पडने लगते है) । 
विशेष :-- “मवरजनी और रामचरित-मनिमानिक” में रूपक अलछ« 
कार है । 
दो०--जथा सुअजन मजि हम साधक सिद्ध तुजान । 
फौतुक देखत सेकू बन, पृतकू मुरि निधान ॥श॥। 
शब्दार्थ ---अ जिस्भ्रॉजकर, रंगाकर । सुजानचूचतुर । कौतुक८ 
आदचर्च, प्रसन्नता | सैलल्पर्चेत । भूतल-पृथ्वी का ऊपरी भाग, पाताल । भूरि८ 
स्वर्ण, सोना । निधान#निधि, गडा हुआ सजाना । 
व्यास्या .--जिस तरह सुन्दर अजन को आँसो मे भॉजकर चतुर 
सावक़ और सिद्ध पृथ्वी-तलू मे छिपे हुए सजाने को, पर्चत और वनो मे 
प्रसन्नता के साथ देखते हैं (उसी प्रकार प्रुद-पद-रज के छगाने पर रामचरित्त- 
रूपी मणि-माणिव्य दिखायी पडने छगते है ।) 
चौ०-गृुर पद रज मदु सचुछ अजन | नयत असिय हय वोष विभंजन ॥। 
तेंहि करि विमल विवेक बिछोचन।] बरन् रामचरित भव-सोचन ॥ 
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शब्दा्थं:--मृदु-कोमल । मजुल-सुन्दर । दोप-विभजन-दोपो का नाश 
करने वाला । भवमोचन-ससार के वन्धनो से छूडामे वाला । 
व्यास्या-- श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमर और सुन्दर 
नयनामृत अ जन है जो दृष्टि के विकारों को दूर करने वाला है । उसी अजब 
से विवेक रूपी नेन्तो को निर्म्त करके मैं ससार के बन्धनों (आवागमन) से 
छुडाने वाले रामजी के चरित्र का वर्णन करता हूँ । 
विशेष :--(६) “गुर-पद-रज मृदु मजुल अ जन में! रूपक अलवर है। 
(२) “राम चरित भव मोचन' से श्रीराम के चरित्र की महत्ता का 


बोध होता है कि श्रीराम का चरित्र सप्तार के वनन्‍्चनो से मुक्त करने वाला 
और मोक्ष को प्रदान करने वाला हैं । 


० ४ म्रालण-सन्त-बन्दना 
वन्‍्दों प्रथम समहोसुर चरना। सोह जनित संसय सब हरना ॥ 
जुनन तम्राज सकल गुन खानो। करों प्रनाम सप्रेम सूवानी ॥ 
शव्दा् :--महीसुर-पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण । मोह जनित-अज्ञान से 
उत्पन । ससयन्‍्सन्देह । 
व्यारथा --पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणो की वन्दना 
करता हूँ जो मोह से उत्पन्न सब सन्देहो को हरने (हर करने) वाले हैं (जैसे कि 
वाज्वत्वयजी से भारद्वाज का सन्देह दूर किया था)। फिर समस्त गुणों की 
खान सन्त-सम ज को प्रेम सहित सुन्दर वाणी से प्रणाम करता हूँ । 
विशेष --कवि ने ब्राह्मणों की वन्दना यहाँ 'प्रथम” इसलिये की है 
क्योकि ऊपर अम्ररलोकवासी सुर और उनके पुल्य ग्रुर्देव की वन्दना की 
जा झकी हैं, पर इस धराधाम पर सब भनुष्यो मे ब्राह्मण ही पृज्य है । 
“ सांघु चरित सुभ्र चरित फपासू । निरस बिसद गुनसथ फल जासु ।। 
जो सहि इुल्ल परछिद्र दुरावा। बदनीय जेहि जय जस पावा ॥ 
शब्दार्थ --निरसज्तीरस, रस रहित । बिसदविशद, विशाल । 
अनसयन्युणो से युक्त । छिद्र-दोप । ढुरावा-क्िपाता है। 
व्याप्या--सत्तो का चरित्र कपास के चरित्र (जीवन) के समरात शुभ 


३] 
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होता है और उसका फल रस-रहित होकर भी विशद और ग्रुण॒-युक्त होतो 
(अर्थात्‌ जैसे कपास का फल रस-रहित और उजलछा होता है तथा उसमे से ग्रुण 
(तन्तु या सूत) निकछता है उसी तरह सत-चरित्र मे भी विपयात्तक्ति नही हे 
और उसका हृदय अज्ञान कौर पाप रूपी अन्धकार से रहित होने के कारण 
उज्ज्वल होता है तथा सदुगुणों का भण्डार होने के कारण बह ग्रुणमय है, 
जिसे कपास का घागा सुई के किये हुये छेद को अपना तन देकर ढक देता है, 
अथवा क्रपास जैसे लोढे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी 
वस्त्र के रूप मे परिणत होकर दूसरो के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी 
प्रकार) सत स्वय दुःख सहकर दूसरो के छिद्गरो (दोषो) को ढकता है, जिसके 
कारण उसने इस जगतु में वन्दनीय यश्य को प्राप्त किया है। 

विशेष--“साधु चरित्र सुभ चरित्र कपासु” मे उपमा अरूकार है तथा 
सम्पुर्ण चोपाई में अनुप्रास की छटा द्रष्टव्य है ॥ 

'' प्रुद मंगलमय संत समाजू | जो जग जंगम तीरथराजु ॥ 
राससब्ित जहें सुरसरिधारा । सरसई ब्रह्म बिचार-प्रचारा ।!/ 
शब्दाथं---जगम ८ चलने-फिरने वाला । तीरथराजू > प्रयागराज । 

सुरसरि ८ गगा । सरसइ - सरस्वती । 
व्याख्या--सत्तों का समाज आनन्द-मगतो से भरपूर है और इस ससार , 
में चलता-फिरता प्रयागराज़ है (अर्थात्‌ प्रयाग तो एक जयह स्थिर है पर सतत 
समाज चाहे जहाँ ज़ुड सकता है)। (जैसे प्रयागराज मे गगा, सरस्वती और 
यमुना का सगम हैं उसी त्तरह सत समाज मे) रामजी की भक्ति गगाजी की 
धारा है और ब्रह्म के विचार का प्रचार (अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या) सरस्वती है। 
विशेष--रूपक अलूकार । 

विधि निदंघमय कलिमल हरनी । करम कथा रबिनदनति बरनी ॥ 

हरि हर फथा विराजत्ति बेची | सुनत सकल भुद सगलरू देनी ॥ 
शब्दार्थ---विधिरू/जिसमें अच्छे काम करने की आज्ञा है उसे विधि 

कहते हैं। निषेघल्दुरे काम करने की मनाई को निषेव कहते हैं। कलि-मलू-: 
कलियुग के पापो को। रविनंदनिन्यथमुना। हरि-विष्णु । हरच्ाकर 
विराजतिन्शोमित होती है। बेनी>वेरी, निवेणी । 


ते 
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व्यास्या--विधि और निषेध (यह करो और यह थे करो) युक्त कर्मों 

मै कथा ही कलिकाल के पापो को दूर करने वाली सूयंतनया यमुना जी हैं 

और भगवान्‌ विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुश्ोभित है, 
जो सुनते ही सव आनन्द और कल्याणो की देने वाली हैं। 


बटु बिस्वासु अचल निज धर्मा | तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ 

सर्बाह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन फलेसा॥ 

अफथ अलौकिक तीरथराऊ। देई सच्च फल प्रगठ प्रभाऊ ॥ 

शब्दा्थ--बद्भुवटवक्ष । अचल-स्थिर, अठल । सुकर्मा-शुभकर्म । 
सुलमम्सरलता से प्राप्त। समनन्‍्ताश | अकथरजिसका वर्णन न किया जा 
सके ) सद्यन््तत्काल । 

व्याख्या--(उस सत समाज रूपी श्रयागराज मे) अपने धर्म के प्रति 
अटल विश्वास ही अक्षयवट है और शुभकर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। 
(प्रयाग को घनो ही जा सकते हैं और उसके स्नान का माहात्म्य मकर-सक्राति 
पर है तथा वह एक देश मे ही स्थित है, पर) सत समाज रूपी यह प्रयागराज 
सब देशो में, सव समय और सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है भौर 
आदर पूर्वक सेवन करते से सब बलेशों को नष्ट करने वाला है। 

यह तीथराज भपूर्व, अलोकिक और अकथनीय है। इसके सेवन का 
प्रभाव सर्वविदित है कि यह तत्काल फल देनेवाला है आर्थात्‌ तीर्थ स्नान का 
फल तो चिरकाल में मिलता है १५र सत समाज में वेठकर रामजी का चरित्र 
सुनने से तत्काल चित्त को आनन्द होता है । 

विशेष--प्रस्तुत चौपाई में सत समाज उपभेय और तीर्थराज प्रयाग 
उपमान है। सत समाज रूपी प्रयागराज मे, प्रयागराज से अधिक गुण होने 
के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अकूकार है । 

दोहा--सुनि समुर्भाह जन मुदित सन, भर्ज्जाहू अति अनुराग । 
लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 

बब्दार्थ--मुदितन्असन्च । मज्जहिं-त्नान करते हैं । चारिफल-धर्म, 

अर्थ, काम, मोक्ष । भअछत*रहते हुए । 


ध्याद्या--जो लोग प्रसन्न मन से (सत समाज में रामचरित्र) सुनकर 


श्र 


उसे समझते हैं और फिर बडे प्रेम से तन्मय होकर इससें गोते लगाते हैं, व 
इस शक्षरीर के रहते हुए ही घर, अर्थ, काम, मोक्ष--चारो फल पा जाते हैं । 


चौपाई--भज्जन फल पेछ्षिय ततकाला । फाक होहि पिक चक्कउ भराला ॥ 
सुनि आचरज करे जनि कोई । सत संगति महिमा माह गोई । 
इब्दार्थं--पे खिय-देखिए । पिक-कोयल । बकउल्‍्ममुला | मरालहस | 
जनिमनही | 
व्यास्या--इस तीर्थराज में स्तान का फल तत्काल ऐसा देखने मे आता 
है कि कौए कोंयल वन जाते हैं और वगुले हस । यह सुनकर कोई आइचरये न 
करे, क्योंकि स॒त्सगति की महिमा किसी से छिपी वही है। (भाव यह है कि 
जो प्राणी कौओ के समान कठोर-भाषी हैं वे कोकिल के समान मीठा बोलने 
वाले हो जाते हैं और जो बगुलो के समान पाखण्डी हैं वे हसो के समान 
विवेकयुक्त हो जाते है |) 
विशेष--“'मज्जनफल,... .. ...मराला” मे अतिशयोक्ति का आभास 
होता है । 
बालमीकषि, नारद, घठजोनी । निज निज मुखनि फही निज होनी ।॥॥ 
जलरूचर, थरूचर, नभचर नाना । जे जड़ चेतन जोव जहाना॥॥ 
शब्दार्थ--धटजोनीज्भगस्तजी - जहावश्ससार * 
ध्यास्या --बाल्मीकि, नारद और अगस्तजी ने अपने अपने मुख से 
अपनी होनी (जीवन का वृत्तान्त) कहा है (कि वे किस प्रकार सत्सगति से 
सुधर गये ॥) इस ससार में जो जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और 
आकाश में विचरण करने वाले, नाना प्रकार के जड-चेतन जितने जीव है । 
विशेष :-- (१) छेकानुप्रास है । 
(२) प्रस्तुत चौपाई में तीन अन्तर्कथाएं' हैं--- 
बाल्मीकि :--वाल्मीकि ऋषि ने रामचन्द्रजी से अपना वृत्तान्त सुनाते 
हुए कहा कि मैं पहले वहेलिया था । मुनियों के उपदेश और सत्सग से आपका 
उल्दा नाम ' मरा मरा जपकर इस परमगति को प्राप्त हुआ हुँ कि आपका 
घर बेठे दर्शघत सिला । 
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नारद --तारद ने व्यासजी से आप वीती सुनाते हुए कहा कि मैं 
एक दासी के पेट से पैदा हुआ था । मेरी माँ एक साधु की टहलनी थी । वहाँ 
में भी जाया करता था और साधुओ की जुठन खा लिया करता था। उससे 
मेरी बुद्धि ऐसी शुद्ध हो गयी कि माँ के भरने पर में एकान्त में जाकर तप 
करने लगा और अन्त में मरकर मैंने ब्रह्मा के यहाँ जन्म लिया । 


अगस्त ३--अगस्त मुनि ने शिवजी से अपना हाल कहा है कि मेरे 
पिता मित्रावरुण तपस्या करते समय रम्मा को देखकर कामातुर हो गये। 
उनके .स्खलित वीय को एक घडे मे रख दिया गया, जिससे मैं उत्पन्न हुआ। 
इसी से मेरा नाम घटज है । में जो इस परमगति को प्राप्त हुआ हूँ यह सत्सग 
का ही फल है | 


मति फीरति गति भृति भलाई । जब जेाह जतन जहां जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसत प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन छउपाऊ ॥ 
दब्दार्थ --मतिन्बुद्धि । कीरति"क्रीति । भूतिजविश्वति, ऐडवर्य । 
जतनच्य्यत्त । आनन्अन्य, दूसरा । 
व्यास्या :--उनमें से जिसने जिस समय, जहाँ कही भी, जिस किसी 
यत्न से बुद्धि, कीति, सदगति, ऐश्वर्यें और भलाई पायी है, सो सब सत्सग 
का ही प्रभाव समझना चाहिये । वेदो में और लोक मे इनकी प्राप्ति का दसरा 
कोई उपाय नही है । है 
विशेष ---चस्तुत सत्सग की महिमा अपार है। भगवान्‌ ने स्वयं 
उद्धव से सत्संग की महिमा का वर्णन इन शब्दों में किया है-- 
न रोधयति सा योगो न साख्य घ॒र्मा एचच 
>< >८ ८ >< 
यथाध्वरुन्धते सत्सग सर्वसगापहो हि मास । 
सत्सगेन हि देतेया यातुघाना मृगा खगा 0 
(भागवत ११/१२) 
विनु सतसग चिचेकु न होई। राम कृपा बिस्रु सुलभ न सोहई॥ 
सतसगत मुद मगरू मछा। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 
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दाब्दार्थ :--विवेकु-विवेक, ज्ञान | सुलभन्‍्सहज में प्राप्य 

व्यास्या +--सत्सग के अभाव में ज्ञान नही होता और बिता श्री 
रामचन्द्रजी की कृपा के सत्तम सहज से नहीं मिलता । सत्सगति ही आनन्द 
और कल्याण की मूल है। सत्सगति की सिद्धि (प्राप्ति) ही फल है और सब 
साधन तो फूल हैं । 


सठ सुधरहि सतसगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई।॥ 
विधि बस सृजन कुसगत परहीं | फतनि मन सम चिज गुन अनुसरहों ॥ 

शब्दार्थ :-- सठन्दृष्ट, मुर्ख । कुधातु-लोहा । फनि मनि-समनन्‍्सप॑ की 
भरणि के समान । 

व्यास्या :--सत्सगति को पाकर दुष्ट मनुष्य भी उसी प्रकार सुधर 
जाते हैं जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से कुधातु लोहा सोना हो जाता है। किन्तु 
देवयोग से यदि कभी सज्जन छुसगति मे पड जाते हैं, तो वे वहां भी साँप की 
भसरिण के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं (अर्थात्‌ जिस प्रकार 
' साँप का ससर्य पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नही करती तथा अपने 
सहज ग्रुण प्रकाश को नही छोडती, उसी भ्रकार साधु पुरुष दुष्टो के साथ से 
रहकर भी दूसरो को प्रकाश ही देते हैं, दुष्ठो का उन पर कोई प्रमाव नही 
पडता) )। 

५" * विशेष ;-- उपमा, उदाहरण एवं अनुप्रास अलकार । 
विधि हरि हर कवि कोबिद बातो | फहत साधु सहिमा सकुचानी ।॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसे । साक बनिक मनि गुन जन जैसे ॥ 

घब्दारें :---विधि«न्नह्म। । हरिः-विष्णु । हरू--महेश । कोविद<विड्ञादु । 
साक-वनिकन्‍्सागन्तरकारी धेचने वाला ॥ 

व्याख्या :---जब साधु की महिमा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि, 
पण्डित और सरस्वती भी हिचकिचाती हैं (क्योंकि साधुओ की महिमा अनन्त, 
असीम और अपार हैं) तथ मैं उसे कैसे कह सकता हूँ ? जैसे साग-तरकारी 
वेचने बाला मणियो के ग्रुणो को नही कह सकता उसी पकार साधु की 
महिमा भी मुझ से वही कही जाती | 
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विशेष :--(१) उदाहरण अलकार । 
(२) कवि की दीनता द्रष्टव्य है । 
दो०--बन्दौ सन्‍्त ससमानचित, हित अनहित नहिं फोय | 
अन्जलि गत सुभ सुमन जिमि, सम सुगध कर दोय ॥३॥ (क) 
शब्दार्थ ---अन्जलिगत>भअग्जलि मे रखे हुए । सुम्-शुभ, सुन्दर । 
व्याख्या *--मैं सन्‍्तो को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, 
जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु । वे अञ्जलि में रखे हुए सुन्दर फुल 
हैं जो दोनो ही हाथो को (जिस हाथ ने फूलों को तोडा और जिसने उनको 
रखा) समान रूप से सुगन्धित करते हैं (इसी भ्रकार सन्त भी शत्रु और मिन्न 
दोनो का ही समान रूप से कल्याण करते हैं ।) 
विद्ोोष *“--सन्‍्त और सुमन इत दोनो का एक ही धर्म 'सम सुगनन्‍्वा 
से सम्बन्ध होने के कारण यहाँ तुल्ययोगिता अलकार है । 
दो०--सन्‍्त सरल चित्त जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु । 
बालू विनय सूनि करि कृपा, रास चरन रति देहु ॥३॥ (ख) 
हाब्दार्थ :--सुभाउः-स्वभाव । रतिन्ओति, श्रेम । 
व्याज्या --सनन्‍्त सरल चित्त वाले और ससार के हितकारी होते हैं। 
उनके ऐसे स्नेह और स्वभाव को जानकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ्न वालक 
की विनती सुन वे कृपा करके मुझे श्रीराम के चरणों में प्रीति दें । 
विद्यिप -प्रथम चरण में अनुप्रास भलकार है। 


खल-बन्दना 
चौ०--वहुरि वदि खल गन सतिभाये । ने विनु काज दाहिनेत्ु बाये । 
पर-हित हानि छाभ जिन्‍्ह्‌ फेरें। उजरें हरष विषाद बसेरे॥ 
शब्दार्थ --वहुरि-फिर, अब । सतिभाये>-सत्यभाव से, सच्चे मन से । 
काजम-का रख, प्रयोजन । उजरें>उजडने पर, नण्ट होने पर । वसेरें-बसने पर। 
व्यात्या--अव मैं सच्चे भाव से दुष्टो की वन्दना करता हू, जो बिना 
ही प्रयोजन, अपना हित करने वाले के मी प्रतिकुल आचरण करते है। पराये 
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हित की हानि ही जिनकी दृष्टि मे छाभ है और (पराये घर आदि के) उजडने . 
से जिनको आनन्द तथा बसने से दु ख होता है । 
विशेष :--स्वाभावोक्ति अछकार । 


हरि हर जस राकेस राहु से। पर अ्रकाज भट सहसबाहु से ॥ 
जो परदोष लर्खाह सहताखी । परहित घृत जिन्हु के मन साखी ॥ 

शब्दार्थ .--राकेस-राकेश, चन्द्रमा | भट-वीर, योद्धा । सहसाखी>- 
इन्द्र (सहस्चक्ष) । 

व्याख्या :--वे भगवाद्‌ विष्णु और शिवजी के यहारूपी चन्द्रमा को 
ग्रसने के लिए राहु के समान हैं (अर्थात्‌ जहाँ कही कथा, भजन, कीर्तन या 
सत्सग होता है, उसी में वे बाधा डालते है) और दूसरो का (बना हुआ या 
बनता हुआ) कार्य विग्राडने में वे सहखबाहु के समान वोर हैं (अर्थात्‌ दो 
भुजाओं से ही हजार भुजाओ के समान पराक्रम दिखाने को तैयार हो जाते 
हैं । ) वे पराये दोषो को हजार नेत्रो से देखते हैं एवम्‌ दूसरो के हितरूपी घृत 
के लिए उनका मन मक्‍खी के समान है (अर्थात्‌ जिस प्रकार भवखी घी मे 
गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वय भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट 
लोग दूसरो के बने बनाये काम को अपनी हानि करके भी बिगाड देते है।) 

विदोष :--(१) भाषा की लाक्षरिकता द्रष्टव्य है । 

(२) रूपक एवं उपसा अलकार है। 

तेज कूसानु रोष सहिऐेसा । अघ अवगुन धन धत्तो घनेसा ॥ 

उदय केतु सम हित सबही फे । छुम्भकरत सस्र सोचत नौके ।। 

बब्दार्थ :--कृुसानु>अग्ति । रोषसनक्रोध । महिषैसा-यमराज । अघर 
पाप । धनेसारूघनेश, कुवेर । केतु--पुच्छछ तारा । 

व्याज्या .--दुष्ठ जनों का तेज अग्नि के समान और कोध यमराज 
का सा होता है (अर्थात्‌ वे दुसरो को देखकर दिन-रात जला करते है और 
जिस पर क्रोध करते हैं उसे दण्ड दिये बिना नहीं छोडते )। वे पाप तथा 
अवशुण रूपी धन में कुबेर के समान घती होते हैं। (अर्थात्‌ जिस प्रकार कुबेर 
के पास अतुल घन रहता है उसी प्रकार उनके पास पापों और नवगुणो का 
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खजाना रहता है ) | उनका अभ्युदय सवके लिए पुच्छलतारे के समान है 
(अर्थात्‌ जैसे केतु उदय होकर देश मे अनेक उपद्रव मचाता है और सबको 
दुख देता है, उसी तरह दुष्ट सभी को हानि पहु चाते है )। इस कारण उनके 
कुम्भकर्णा के समान सोने में ही (समाज की) भलाई है । 
विशेष ,--उपमा और रूपक अलकार है। 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपल छूषी दलि गरहीं |॥। 
बदों खल जस सेष सरोषा । सहस बदन वरनइ पर दोषा ॥ 
बब्दार्थ :--तनु>तन,' शरीर । परिहरही-त्याग देते हैं, छोड देते है। 
हिम उपलज्भोले | दलि-दल करके, नाश करके । गरहीज-गल जाते हैं । जसर 
जैसा, समान । 
<व्यास्या--जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे 
ही वे (दुष्ट) दुसरो का काम विगाडने के लिए अपना शरीर तक छोड देते है। 
मैं दुष्टो को (हजार मुख वाले) शेप जी के समान समझकर प्रणाम करता 
हूं, जो पराये दोषों को हजार मुखो से (बडे रोप के साथ) वर्णन करते है। 
अर्थात्‌ जैसे शेषनागजी अपने हजार मुखो से मगवान्‌ के यश का वर्णन करते 
हैं उसी तरह दुप्ट एक ही मुख से हजारो वार सतो के दोप कहते फिरते हैं । 
विद्रोष --(१) पर-अकाजु *. गरही' मे उदाहरण अलकार है| 
(२) “खल जस सेप सरोपा' में उपमा अलकार है! 
पुनि प्रनवों पृुथुराज समाना | पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
चहुरि सक्त सम बिनवाोँ तेही । सतत सुरानोक हित जैही ॥ 
बचन ब्रज जेहि सदा विआरा । सहस नयन परदोष निहारा ॥ 
दाब्दार्थ--सक्र>इन्द्र । सततन्सदा । सुरानीक-देवताओ की सेना । 
सुरान्मदिरा। नीक>अच्छी । 
व्याय्या--पुन (में) उनको राजा पृथुराज (जिन्होंने भगवान्‌ का यण 
सुनने के लिए दस हजार कान मांगे थे) के समान जानकर प्रणाम करता हूं 
क्योकि वे पराये पाप को दस हजार कानों से भर्थात्‌ वार-वार सुनते हैं। 
फिर में उनको इन्द्र के समान जानकर प्रणाम करता हूँ क्योकि उतको भिर- 
न्तर सुरा (मदिरा) नीक (अच्छी) और हितकर लगती है, जैसे इन्द्र को 
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सुरानीक (देवताओं की सेना) हितकर लगतो है। जिनको कठोर वचन» 
रूपी बच्च सदा प्रिय लगता है और वे पराये दोपो को हजार नेतो से भर्थात्‌ 
वार-वार) देखते हैँ । 
विश्येप :--उपमा, रूपक एवं इलेप अलकार द्रष्टव्य हैं। 
दो०-उदासीन गरि सोत हित्त, सुनत जरहि खलरीति | 
जाति पानि जुग जोरि जन, बिचती फरदइ सप्रीति ॥४॥ 
हाब्दार्थ --उदासीन-विरक्त । अरिच्श्षत्रु । मोतरमिन्न । पानीऊ 
पाणी, हाथ । 
व्याख्या--दुष्ठो की यह रीति है कि वे स्वय तो शत्रु अथवा मित्र 
किसी का हित करते नही, हेमेशा उससे विरक्त रहते है परन्तु उनका हित 
'सुनते ही मे जल उठते है । ऐसा जानकर यह जन दोनो हाथ जोडकर प्र मपूर्वक 
उनसे विनय करता है ॥ 
चौ०-में अपनी दिसि कोन्ह निहोरा | तिन्ह निज ओर न छाउथ भोरा ॥ 
बायस पलिहि अति अनुरागा । होहि निरासिष कवहुँ कि कागा ॥ 
शब्दार्य--दिसि-दिशा, ओर । भोरम्भुल । वायस८कौआ । निरामिप-- 
माँस-रहित । 
व्यास्या--मि अपनी ओर से उनकी (खूब) विनती की है, परन्तु वे 
अपनी ओर से थोडा सा भी नहीं चुकेंगे अर्थात्त मेरे से दृष्डता का व्यवहार 
करेंगे । क्योकि बडे प्रेम से (अच्छी-अच्छी वस्तुएं खिलाकर) कौओ को भले 
ही पालो परन्तु काग मास न खाय-ऐसा कही हो सकता है ? मु 
विशेष--लोकोक्ति एवं दृष्टान्त अछकार । 
सब्त-असन्त-वन्दनाथ 
चन्द्दं सन्‍त असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बोच फछु बरना ॥ 
विछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिऊत एक बुख दारुच देहीं ॥। 
शब्दा्े :--दुखप्रद>दुखदायी । उमयन्‍दोनो । वीचच-अन्तर । दारुव> 
दारुण, भमबकर । 
व्या्या--अब मैं सन्‍त और असन्‍्त दोनो के चरणो की वन्दना करता 
हू क्योकि वे दोनो दुखदायी है पर उनके बीच में कुछ भेद कहा ग्रया है। 


२० 


एक [सत्त) तो बिछुडते समय प्राण हर लेते हैं (अर्थात्‌ सतो का विधोग इतना 
दुखदायी होता है कि उससे कभी-कभी भास भी चले जाते हैं जैसे राम जी 
के वियोग मे दशरथ ने प्राण त्याग दिये), और दूसरे (असन्त) मिलते ही सय- 
कर दुख देते हैं। 
पविश्वेषघ--यथासख्य अलकार है । 
उपर्जाह एक सगय जय साहीं। जलज जोक जिमि ग्रुत बिलगाहीं ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग जलधि भअगाघू ॥ 
शब्दार्थ--जलजम्कमल )! युनन्युण । विलगाहीरअरूगन्अरूय ॥ 
जलघिलसमुद्र । अगाघू-अगाघ, भथाह । 
व्याद्या--जैसे कमछ और जोक पानी में एक साथ पैदा होते हैं पर, 
उनके गुण अह्ृगन्अरुग होते हैं (ऐसे ही सत और असठ दोनो संपार में ही 
होते हैं परन्तु उनके गुण अलग-अलग होते हैं) | (कमल दर्शन और स्पर्श से 
सुख देता है, किन्तु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने छगती है ।) 
साधु अमृत के समान (मृत्युरूपी ससार से उबारने वाला) और बताधु मदिरा 
के समान (मोह प्रमाद और जडता उत्पन्न करने वाला) हैं, परन्तु इनका 
जनक एक ही अथाह समुद्र है। (शास्त्रों में समुद्र-मन्थन से ही अमृत और 
सदिरा दोनो की उत्पत्ति बतायी गईं है ।) 
विशेष-- उदाहरण, उपमा एवं यथासरुय अलकार | 
भल अनभल निज-निज फरतूती । लहत सुजस जपलोक विश्वुती ॥| 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमरू सरि वज्याधू ॥ 
गुन अचगुन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नोक तेही सोई ॥ 
शब्दार्थ-- अपलोकरअपयक्ष । विभूतिज्सम्पत्ति । सुधाकरूचन्द्रमा । 
सरल>तिप । कलिमल-सरिजकलियुग के पापो की नदी अर्थात्‌ कर्मनाश । 
नीकच-अच्छा । 
व्या्घा--भले और बुरे अपनी-अपनी करनी के अनुसार सुन्दर यदा 
और अपयश की सम्पत्ति को प्राप्त करते हैं । अमृत, चन्द्रमा, गाजी, साधु 
और विप, अग्नि, कमेनाशा नदी एवं हिंसा करने वाला व्याच, इनके गुण- 
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अचगुणा सब कोई जानते है, किन्तु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा 
लगता है । 
विज्येष :-- 'निज-निज! में पुनर्रुक्ति प्रकाश अल्कार है। 
दो०-- भलो भलाइहि पै लहइ, लह॒ई निचाइहि नोचु | 
सुधा सराहिअ असरताँ, गरलू सराहिअ मोचु ॥१५॥। 
शब्दार्थ :-- सरल है। ' 
व्यास्या .--भला भलाई ही ग्रहरा करता है और नीच नीचता को 
ही ग्रहण किये रहता है। अमृत की सराहना अमर करने मे होती है और 
* विष की मारने मे । 
विशेष :--अनुप्रास अलूकार है। 
चौ०--खल जघ अगुन साधु गुन गाहा | उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि तें फछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिन्ु पहिचाने ॥ 
दब्दार्थ :--अग्वतर-भवशुरा । गाहास्याथा, कथा | अवगाह-अथाह । 
व्याख्या --दुष्ठो के पाप और अवशुणो की तथा साधुओ के गुणों 
की कथाएँ, दोनो ही अपार और अथाह समुद्र हैं । इसी से कुछ शरण और 
दोपो का“वर्णत किया है, क्योकि बिना पहिचाने सतो की सगति और दुष्टो 
का त्याग नहीं हो सकता | 
भले पोच सब विधि उपजाएं। गनि गुन दोष बेद बिलगाएं ॥ 
फर्हाह वेद इतिहास पुराना | बिधि प्रपतु ग्रुन अवगुन साना,। 
धब्दाथें --पोच-चुरे । विधि-श्रह्मा । विलग अलग-अलग । पुराना: 
पुराण । प्रपचरचिस्तार, ससार । 
4 मे व्याख्या --विधाता ने भले और चुरे सभी पैदा किये है, पर ग्रुणो 


और दोपो का विचार कर वेदों ने उनको अलग-अरूग कर दिया है। वेद, 


इतिहास और पुराण (सभी ग्रन्थ) कहते हैं कि न्नह्मा की यह सृष्टि भुणो और 
अबशुराो से सनी हुयी है । 
विश्येष --अनुपास बलकार है। 
दुख सूख पाप पुन्य दिन रातो । साध असाघु सुजाति कुजाती ॥। 
दानव देव ऊच अरु नीचु। अमिभ सुजीवनु मसाहुरु मीचू ॥ 
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माया थरह्मय जीव जयदीसा | रूच्छि अरूच्छि रक अवनीसा ॥ 
कासी सग सुरसरि क्रमनासा। सर सारव महिदेव गवासा ॥| 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निममागम गुत दोष बिसागा ॥ 
शब्दार्थ --माहुरु-विष । मीचू>मृत्यु । रच्छि-लक्ष्मी । अभवनीसा- , 
राजा । मगम्न्मगघ। महिदेवमनब्राह्मण । गवासा-कसाई | 
व्याख्या --ढु ख-्सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाघु, सुजाति- 
क्रुजाति, दानव-देवता, ऊंच और नीच तथा सुन्दर जीवन को देने वाला 
अमृत और मृत्यु प्रदान करने वाला विष, माया-ब्रह्म, जीव-ईदवर, रकक्ष्मी- 
दरिद्रता, रक-राजा, काशी-मगघ, गद्भा-कर्मंवाशा, मरु (रेतीला) मालवा 
(हरा-मरा), ब्राह्मण-कसाई, स्वगें-नरक, श्रेम-वैराग्य, (ये सभी पदार्थ ब्रह्म 
की सृष्टि में हैं ।) वेद-शास्त्रो ने उनके ग्रुण-दोषों का विभाग कर दिया है । 
विशेष --यथासस्य अलकार का आभास होता है। 
दो०--जड चेतन गुन दोषमय, बिस्व कौन्ह फरतार | 
संत-हस गुत्र गर्हाह पय, परिहरि वारि बिकार ॥६॥| 
शब्दार्थ --पय<दूध । परिहरिम्त्यागयकर । विकार-दोष । 
व्याख्या --ईइवर ने इस जड-चेतन विश्व को भ्ुण-दोपमय बनाया 
है। कितु सन्त रूपी-हस दोष रूपी जल को छोडकर ग्रुणरूपी दूध को ही ग्रहण 
करते हैं । 
विशेष --रूपक अलकार है। 
चौ०-- अस विवेक जव देइ विधाता | तव जि दोष गुनाह मनु राता ॥ 
काल सुभाउ फरम वरिआई । भलेउ प्रुकृति बस चुकइ भल्लाई ॥ 
दाब्दार्थ --विवेक-विवेक, ज्ञान । राता-रति, प्रेम | सुभाउन्‍स्वभाव। 
करम वरिआई-कर्म की प्रवलछता । 
व्यास्या --जव विघाता ऐसा हस का सा विवेक दें तब दोषों को 
छोडकर मन गुणों में अनुरक्त होता है। फिर भी काछ, स्वभाव और कर्म की 


प्रवल्तता से भले लोग (साथु) भी माया के वश मे होकर कभी-कभी भलाई से 
चुक जाते हैं 


श्र 


सो सुधारि हरिजन जिसि लेहीं। दलि दुख दोष विमल जसु देहीं ॥ 
खलूड फरहि भर पाइ घुसंगश्‌ | सिट्॒‌द्द से सलिन सुभाउ अभगु ॥ 

शब्दार्थ :--हरिजन-मभगवान के भक्त | जिमिल्‍्जैंसे । विमरू-्पवित्र । 
अभगु<विभाजित नही होने वाला । 

व्याख्या ३---उस चुक को जैसे भगवान्‌ के भक्‍त सुधार लेते हैं और 
(चूक से पैदा हुए) दुःख-दोषो को मिटाकर निर्मेल यक्ष देते हैं, वेसे ही दुष्ट भी 
कभी-कभी उत्तम सम पाकर भलाई करते हैं, परन्तु उन्ता कभी भग न होने 
वाला नीच स्वभाव नही जाता । 

विशेष :--दृसरी पक्त मे अतदूगुण अलकार है। 

तउसखि सुबेष जग बचक जेऊ। बेष प्रताप पुजिअहि तेक॥ 

उधर्राह अन्त न होइ मिबाहू । कालनेसि जिमि रावन राहू ॥ 

शब्दार्थ :--सुवेष-्अच्छा वेप, साधु का सा वेष। वचकनधूत्त। 
निवाहु-निर्वाह । 

व्याख्या --जो ठग *ससार मे सतो का सा सुन्दर वेष बनाये फिरते 
हैं वे भी वेष के प्रताप से पू् जाते हैं, परन्तु एक-न-एक दिन उनकी सब 
कलई खुल जाती है और उतका कपट अन्त तक नही चल पाता, जैसे कालनेमि, 
रावण और राहु के साथ हुआ । 

विशेष +--(१) उदाहरण अलकार है ॥ 

(२) अन्तकंथाओ की सुन्दर प्रयोग हुआ है। कालमेमि की कथा 
रूका काण्ड मे और रावण की कथा अरण्यकाण्ड मे आातो है । 

समुद्र-मथन के बाद जब भगवान्‌ देवताओ को अमृत पिलाने छग्रे तब 
राहु भी देववाओो का रूप बनाकर उनमे जा बैठा था । यह देख भगवान्‌ ने 
चक्र से उसका सिर काट लिया । 

किएहें कुबेषु साधु सनमानु | निमि जग जामवत हनुमान ॥ 

हानि कुसग सुसगति लाहू। लोकहुं बेंद बिदित सब काहु ॥ 

बब्दायं --लाहुब्छास । बिदितनज्ञात । 

ल्याच्या .--चछुरा वे बना लेने पर भी साधु का सन्‍्मान ही होता है, 
जैसे जयतु मे जासवन्त और हनुमानजी का हुआ । बुरे सर से हानि और 
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अच्छे सग से लाम होता है। यह वात लोक और वेद में है और सभी लोग 
इसको जानते हैं। 

विशेष --उदाहरण अलकार है। 

गगन चढ़द रज पवन प्रसगा। फीचह सिलइ नोच जरू संगा ॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुम्रिर्रह राम देहि गनि गारीं।। 

शब्दार्थ गगनरआकाश । रज-बूल । प्रसगः-साथ । सदन-गृह, कर। 
सुकम्-तोता । सारीसन्‍मैवा । गधिल्‍/|गिनकर । गारी>गाली । 

व्याद्या ---धुुू ऊपर जाने वाले पवन के साथ तो आकाश पर 
चढ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड मे 
मिल जाती है। साधु के घर के तोता-मैना राम-राम का सुमिरन करते हैं और 
असाधु के घर के गिन-ग्रिनकर गालियाँ देते हैं । 

विशेष :--तदग्रश एवं क्रम अलकार है। 

घूम कुसगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मज्ु ससि सोई ॥ 

सोइ जल मनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवनदाता | 

दाब्दार्थ -धुम-धुआँ । मजुन्सुन्दर। मसि>स्याही । अनलू-्अग्नि । 
अनिल<हवा । जलूद-्वादल । 

व्याउ्या --कुंसग के कारण धूआँ कालिख कहलाता है और (सुसग 
से) सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आत्ता है और वही घूर्आँ, 
पानी अग्नि और पवन के सयोग से वादर होकर जगत्‌ को जीवन देने वाला 
बन जाता है। 

विशेष *--अनुप्रास अलकार है । 

दोहा-- ग्रह भेषज जरू पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग । 

होईह कुवस्तु सुवस्तु जग, लर्खाह सुरूच्छन लोग ॥७(क) ॥ 

झब्दाथं -“भेपज>औपधि । पट-वस्त्र | सुलच्छन लोग--भच्छे लक्षरा 
वाले अर्थात्‌ विचारशील मनुष्य । 

व्यास्या "--प्रह, औपधि, जरू, वायु और वस्त्र--ये सब भी कुसग 


भौर सुसग पाकर संसार मे बुरे और भले पदार्थ हो जाते । चतुर 
विवेकशील पुरुष ही इस बात को जानते हैं । दि हूँ तुर और 


है 
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विशेष :---(१) ग्रह अच्छे स्थान पर अच्छा और बुरे स्थान में बुरा. 
फल देते हैं। (२) भौषध अच्छे अनुमान के साथ छामदायक और बुरे के साथ 
हानिकारक होती है। (३) जल पवित्र मनुष्य के हाथ का शुद्ध होता है और 
पतित के हाथ का अशुद्ध माना जाता है। (४) पवन पुष्पो के सग से सुगधित 
और मलिन वस्तु के ससर्ग से दुर्गन्धयुक्त हो जाता है। वस्त्र ठाकुर जी पर 
चढने से पवित्र भौर मृतक पर चढने से अपवित्र हो जाता है । 
सम प्रकास तस पाख दुहुं, नाम भेद विधि कफीन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुझि, जय जस अंपजस दीन्ह ॥७(ख)।॥॥ 
शब्दार्थ --तमम-अन्धकार। पाखनन्‍नपक्ष | सोषक-शोषक, घटाने वाला । 
पोषक्न-बढाने वाला । 
व्यास्या --महीने के दोनो पक्षों मे चाँदना और अन्बेरा समान ही 
रहता है परन्तु विधाता ने इनके वाम मे भेद कर दिया है (एक का नान 
शुक्ल और दूसरे का ताम कुष्ण रखकर) एक को चन्द्रमा का बढाने वाला 
और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश तथा 
दूसरे को अपयश दिया है। 
विशेष --उपयु कत दोहे के दूसरे एवं चौथे चरण में अक्रमत्व दोष 
है । शशि-पोपक को यद्य और शोषक को अपयश् होना चाहिये। 
तुलसीदासजी की दीनता और रामभक्तिमयी 
कबिता की महिमा 
दोहा--जड़ चेतन जय जीव जत सकल्‍रू रामभय जानि | 
बंदों सबके पद-कमल सदा जोरि ज्ञुग पानि ॥७(ग)॥ 
शब्दार्थ : “जत-जितने । जानिल्‍जानकर । 
व्याख्या --ससार मे जितने जड और चेतन जीव हैं, सबको रामसय 
जानकर मैं उन सबके चरण-कमलो की सदा दोनो हाथ जोडकर वन्दना 
करता हूँ । 
विशेष --पद-कमल मे रूपक अलकार है। 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। 
बंदों कितर रजनिचर, कुपा करहु अब सबब ॥६(घ)॥ 
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धब्दार्थ --देवरदेवता । दनुज-दैत्य | खगनपक्षी । किन्नसमन्देवयोनि 
विशेष | रजनिचरन्‍-राक्षस । 
व्याख्या --देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पित्तर, गन्धवें, 
किन्नर और राक्षस सबको मै प्रणाम करता हूँ । अब सब मेरे ऊपर पा करें। 
चौ०--आकर चारि काख चौरपी | जाति जीच जलू थरू नभवासी ॥ 
सीय रामसय सब जग जानी । करे प्रनाम जोरि जुग पानी ।॥। 
घब्दार्थ -““>आकर+म--्समुह, खान । पानीन्पारि, हाथ । 
व्यास्या --जीवो के चार (स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज, जरायुज) 
वर्गों में चौरासी लाख (जलचर ६ लाख, मनुप्य ४ लाख, स्थावर २७ लाख, 
कीट ११ लाख, पक्षी १० लाख और चौपाये २३ लास) तरह की जातियाँ हैं । 
उनके सब जीव जल, थल और आकाश मे रहते हैं। उन सब जीवो से भरे 
हुए इस ससार को श्री सीताराममय जानकर में दोनों हाथ जोडकर प्रणाम 
करता हूँ । 
जानि कृपाकर किकर सोहू | सर सिद्धि फरहु छाडि छल छोह । 
निज बरुधि बल भरोस मसोहि नाहीं । तातें बिनय करझें सब पाही ॥ 
बाब्दार्थ --किकर-सैवक, दास । छाडि छलछल को छोडकर | 
छोहू-छोह, छुपा प्रेम | सव पा हिल्‍सबसे । 
व्याख्या --मुके अपना सेवक जानकर, कृपा की खान आप सब लोग 
मिलकर, छठ छोडकर मेरे ऊपर कृपा कीजिये। मुझे अपने बुद्धिवल का 
भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। 
करन चहउ रघुपति गुन गाहा । लघु मति, ,भोरि चरित अचगाहा ॥| 
सुझ न एकड अज्ध उपाऊ । मन सति-रक मनीरथ राह ॥| 
इब्दार्थ :--ग्राहाव्गाथा, कथा । अवगाहान-अथाह । मतिचचुद्धि | 
राक-राजा । 
व्याप्या - मैं श्री स्थुताथजी के ग़ुसो की कया रचना चाहता हूं 
पर मेरी बुद्धि तो छोटी है और श्रीरामजी का चरित्र अथाह है। इसके लिए 


मुझे उपाय का एक अज्भ अर्थात्‌ कुछ भी उप्राय नही सुझता | मेरे मन और 
बुद्धि तो कगाल है और मनोरथ राजाओ का है | 
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विशेष --अन्तिम चरण में रूपक अलकार है । 
सति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिअ अमिय जग जुरइ न छाद्धी ॥ 
छमिहाह सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिर्हाह वाल्बचन सन ल्‍ाई॥ 
व्या्या --मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीच ( भर्थात्‌ तुच्छ कामों से 
लगने वाली) है और छालसा ऊंची तथा उत्तम है। यह सब इस तरह है जंतते 
किसी से ससार मे छाछ तक तो जुडती न हो भौर भमृत की चाहना हो । 
इसलिए सज्जन मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे और मेरे वालवचनो को मन 
लगाकर (भ मपूर्वक) सुनेंगे । 
जो बालक कह तोतरि बाता | सुर्नाह मुदित मन पितु अरु साता ॥ 
हँसिहहिं कूर कुटिल कुविचारी । जे पर दुषन भुषनधारी॥ 
शब्दार्थ “--तोत रिल्‍्तोतली, अस्पष्ट । मुदितर-श्सन्चन | अरुन्‍और | 
दृषनननदोप । 
व्यार्या --जब बालक तोतने बचन बोलता है तो उन्हे माँ-वाप मन 
में प्रसन्न होकर सुनते है। पर जो दुष्ट और कूठिल है, जिनके विचार अच्छे 
नही है और जो पराये दोपो को भूपण की भाँति धारण करते हैं (अर्थात्‌ 
पराये दोप दिखा-दिखाकर ही अपनी पडिताई प्रकट करते है) वे हंसेंगे । 
निज कबित्त केहि छाग न नोका । सरस होउड अथवा अति फीका ॥ 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं | ते दर पुरुष बहुत जग नाही॥। 
शब्दार्थ +-कवित्तन्कविता । फीकान्नीरस । भनितिम्-भणित-कही 
हुयी । बर-श्रे ष्ठ । 
व्याज्या :---अुपन्ती कविता चाहे वह सरस हो अथवा अत्यधिक नीरस, 
किसे अच्छी नही छगती ? पर जो दूसरे की कही हुयी कविता को सुनकर प्रसन्त 
होते हो, ऐसे सज्जन ससार में बहुत नही हैं । 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि बढहि जलू पाई ॥ 
सज्जन सकृत सिधु सम कोई । देखि पुर बिघु बाढइ जोई॥ 
शब्दार्थ --सरम्तालाब । सरिन्सरिता, नदी । वाढिल्बाढ़ से । पुर: 
पूरुं । विधु-चन्द्रमा । 
व्यास्या “--हे भाई ! इस ससार में सरोवर और सरिताओ के समान 


श्छ 


मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही वाढ से बढते है (अर्थात्‌ अपनी 
दही उन्नति से प्रसन्न होते हैं) । पर समुद्र-सा तो कोई एक विरका ही सज्जन 
होता है जो चन्द्रमा को पूर्ण देखकर ( दूसरों का उत्कपें देखकर ) उमड 
पडता है । 

विशेष --सर सरि-सम और सिन्धु-सम में उपमा अलकार है । 


दो०--भाग छोट अभिलाषु बड़, करउे एक बिस्वास। 
पैहाह सुख सुनि सुजन सब खल कफरिहांहि उपहास ॥८ा। 
शब्दार्थ --भागर-भाग्य । छोट-छोटा । उपहासः-हँसी । 
व्यास्या --मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलापा बहुत बडी है, 
पर मुझे एक विश्वास है कि इसे सुतकर सभी सज्जन सुख पावेंगे और दुष्ट 
इसकी हँसी उडावेंगे । 
* विशेष --'सुख सुनि सुजन सब” में अनुप्रास अलकार है। 
चौ०-खल परिहास होइ हित मोरा | फाक कहाँह कलकठ कठोरा ॥ 
हँसहि चक दादुर चातकही | हँसहि मल्िन खजू बिमल बतकही ॥॥ 
इब्दार्थ --परिहास-उपहास, हँसी । कलरूकठसतमधुर कण्ठ वाली- 
कोपल । वकनन्‍्खगुला । दादुरममेंढक । विमरूःनिर्मेल । बतकह्दी>वाणी, 
वार्चालाप | 
व्यास्या --किन्तु दुष्टो के हंसने से मेरा हिंत ही होगा, क्योकि मथुर 
कण्ठवाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते है। जैसे बगुले हँसो पर 
और मेंढक पपीहो पर हँसा करते है वेसे ही नीच ओर दुष्ट, मलिन मन वाले 
निर्दोष और निर्मल वाणी पर हँसते हैं । 
विशेष --“खलपरिहास होइ हित मोरा' मे विरोधाभास तथा काक 
कठोरा में अनुप्रास की छठा है । 
कबित रसिक न राम पद नेहू | तिन्ह कहें सुखद हास रस एहू ॥ 
भाषा भनिति भोरि सति मोरी। हेसिवे जोग हेंसे नह खोरी ॥ 


शब्दार्थ --नेह-छ्नेह, प्रेम । हास-हास्य । भनिति-भणित, रचना । 
भोरिजमोलो, अपरिपक्व । सोरी>खोरि, बुराई । 
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व्याल्या *--जो कविता के तो रसिक है पर जिनकी भ्ोरामचन्द्रजी के 
चरणों में प्रीति नही है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम 
देगी । प्रथम तो वह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली (अपरिपक्व) 
है; इससे यह हँसने के योग्य ही है और उनके हँसने में कोई दोप नही है । 
प्रभु पद प्रीति न सापुस्‍्ति नीको । तिन्हृहि कथा चुनि छाग्रिहि फीकी !। 
हरि हर पद रति मति न छुतरकी । तिन्‍हू फहुं मधुर कया रघुवर फी ॥। 
धब्दार्य “--सामुझिन्समझ । फीकी>नती रस । रति-प्रे म | कुत रकीऊ 
व्यर्थ का बिवाद करने वाली । 
घ्याएया +--जिनकी प्रभु के चरणों मे प्रीति नही है पर समक्ष अच्छी 
हूँ (अर्थात्‌ जो कया के रप्तिक हैं) उनको यह कथा सुनने में नीरस लगेगी 
(क्योकि इसमे श्रीरामजी के यश का वर्णान है और वह रामजी का भक्त न 
होने के कारण उन्हे अच्छा नही लगेगा) जिनकी भगवान्‌ विष्णु औौर शिवजी 
के चरणों मे श्रीति है और जिनकी चुद्धि व्यर्थ के तक॑ करने वाली नही है, 
उन्हे श्री रघुनाथजी की यह कथा मौठी लगेगी । 
राम भगति भुपित जियें जानो। सुनिहर्हि घसुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउें नह वचन प्रबीतू । सकल फला सब विद्या हीतु॥ 
शब्दार्थे :--जिये>हृदय । सुजन>सज्जन । प्रवीनु5कुशलछ, प्रवीण । 
उघारपा :---सज्जनगण इस कथा को अपने मन में श्रीरामजी की 
भक्ति से भुषित जानकर सुनेंगे और सुन्दर वाणी से इसकी सराहना करेंगे। 
में नतो कवि हूं, त वाक्‍्य-रचना मे ही कुशल हूँ, मैं तो सव कलछाओ तथा 
सब विद्याओ से रहित हूं । 
विशेष --द्वितीय चरण मे अनुप्रास अलकार है। 
आखर अरथय अलकृति नाना। छंद प्रद्ध अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा । फवित दोष गृत विविध प्रकारा ॥ 
कफवित विवेक एक नह मोरें | सत्य कह लिखि कागद कोरें ॥ 
शब्दार्थ --भाखर+्अक्षर | अस्थन्ञर्थ। नातानअनेक प्रकार के। 
विधान>रीति । अपार-भसीम । विवेकम्नज्ञान । 


३० 


व्याख्या --काव्य-रचता के लिए भनेक प्रकार के अक्षर उनके बर्थ 
एवम्‌ अलकार, अनेक भ्रकार के उन्द और उनकी रचना की रीति, भावों 
और रसो के अगरित भेद और काव्य के अनेक प्रकार के गुणा व दोपों 
का जानता जरूरी होता है, पर इनमे से काव्य-सम्बन्धबी एक भी बात का 
ज्ञान मुझमे नही है। मैं यह कोरे कागज पर लिखकर (शपथपूर्वक) सत्य- 
सत्य कहता हू । 
दो०--भनिति सोरि सब गुन रहित, विस्‍्व विदित गुन एक । 
सो बिचारि सुनहाह सुमति, जिन्ह के विमलू विवेक ॥९॥ 
इब्दार्थ --भनिति-रचना। विस्वसू-विर्व । विमल“निमल ॥ 
व्यास्या --मेरोी कविता सब गुणों से रहित है, पर इसमे जगतु- 
प्रसिद्ध एक ग्रुणा है। उसी को विचार कर जिनकी सुन्दर बुद्धि और निर्मल 
ज्ञान है वे इसे सुनेंगे। 
चौ०--एहि भहेँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रूति सारा ॥| 
सगल भवन अमगलहारी । उम्रा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
शब्दार्थ --एहि महे-इसमें । श्र्‌ तिन-वेद । पुरारीसनक्षिव । 
च्याइ्या --इसमे रघुनाथ जी का उदार (सब मनोरथ का दाता) 
नाम है, जो अत्यन्त पवित्र और वेद-पुराणो का सार है। यह कल्याण का 


भवन है और अमगछो को हरने वाला है। इसे भगवाद्‌ दाकर पार्वतीजी सहित 
सदा जपा करते हैं । 


भनिति बिचित्र सुकवि कृत जोक | राम नाम बिन सोह न सोऊ । 
विधुवदनी सब श्रांति सेवारी। सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
शब्दार्थ --बिधुबदनी-चन्द्रमुखी । वसन“्--वस्न् । 
व्याज्या --कचिता चाहे जैसी विचित्र और अच्छे कवि की रची 
हुई हो, पर वह भी राम नाम के बिना जोमा नही पाती । जैसे चन्द्रमा के 


समान मुखवाली सुन्दर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्च के 
बिना शोभा नही देती । जे 


विद्येप --अर्थान्तरन्यास, रूपक एवं विनोक्ति अछूकार | 
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सद गुन रहित कुक्तिव कृत बानो | राम नाम जस अ कित जाती ॥॥ 
सादर कहहि सुनहि बुध ताही । मघुकर सरिस सत ग्‌ नग्राहो ॥ 
धब्दार्थ --बुधल्दुद्धिमानु । मधुकर>मौंरा | सन्सिच्समान । 
व्यारया --भौर भले ही सब ग्रुणों से रहित तथा कुकवि की रची 
हुई कविता हो, १रन्तु उसको राम के चाम एवं यश से अंकित जानकर, 
बुद्धिमानू लोग उसे बडे आदर से कहते और सुनते है वयोकि सत जन भौरे 
की भाँति गुण के भ्राहक होते हैं । 
विशेष .--मघुकर सरिस सत ग्रुनग्नाही' मे उपमा अलकार है। 
जदपि फवित रस एकउ नाहीं | राम प्रताप प्रगठ एहि मांहि ॥ 
सोदद भरोस मोरें मन आवा | फेहि न सुरंग बडप्पनु पाता ॥ 
दब्दार्थ --जदपिल्ययपि । एकउ>एक भी । एहि माहीःइसमे । 
व्याय्पा :--यद्यपि मेरी इस रचना मे कविता का एक भी रस नही 
है, तथापि इसमें श्री रामजी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा 
है कि अच्छे सग से क्सिने वश्प्पन नही पाया ? 
घुमठ तजइ सहज फरुआई । अगरु प्सग सुगन्ध बसाई ॥ 
भनिति भदेस बच्तचु भरि बरनी । राम कथा जग सगल करनी ॥ 
शब्दार्थ :--धूमउन्धुओँ । सहजल्‍स्‍्वाभाविक । भदेस"अपुन्दर | 
व्यास्पा .--धुमा भी अगर के साथ मिलने से अपनी स्वाभाविक 
कड़ुआहट छोडकर अच्छी सुगन्धि देने लगता है । मेरी कविता असुन्दर अवदय 
है, परन्तु इसमे ससार का कल्याण करने वाली रामकथा-छूपी उत्तम वस्नु 
का वर्णान क्या गया है (इससे यह भी अच्छी ही समझी जावेगी) । 
विशेष '“--तदगुग अछकार है। 
छुन्‍्द--भंगल करने कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गत्ति कूर कबिता सरित की ज्यो सरित्त पावन पाथ को ॥ 
प्रभु छुञलस सगति भनिति भल्ति होईहि सुजन मन भावनी | 
भव अंग सूति ससान की सुमिरत सुहाबनि पावत्री ॥ 
इब्दार्थ .--पाथर"जल । सुजनमन्सज्जन । ससान-शमशात । 


बेर 


व्यास्या --तुल्तीदासजी कहते है कि श्री रघुनाथजी की कथा 
कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस 
असुन्दर कवितारूपी सरिता की चाल पवित्र जछ बाली नदी (गज्भाजी) की 
चाल की भांति टेढी हैं । भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी के सुन्दर यश के सग से यह 
कविता सुन्दर तथा सज्जनों के मन को भाने बाली हो जायगी। श्मशान की 
अपविन्न राख भी श्रो महादेवजी के अग के सग्र से सुहावनी लगती है और 
स्मरण करते ही पावन करने वाली होती है। 

विशेष --कबित्ा-सरिता मे रूपक तथा अन्तिम दो पक्तियों में 
अर्थान्तरन्यास अलकार है। 

दो०-- प्रिय छागिहि अति सवहि, मम-भनिति राम जस सग | 

दाढ विचारु कवि करद कोठ, वदिआ सलय प्रसग ॥। १० (क) ॥ 
शब्दार्थ --जस>यश । दारु-काठ, लकडी । 


व्यास्या - श्रीरामजी के यश के सग से मेरी कविता सभी को अत्यन्त 
प्रिय लगेगी। जैसे भछ्यागिरि के सस से काप्टमात्र चन्दन बनकर वन्दनीय 
हो जाता है, फिर क्या कोई काठ (की तुच्छता) का विचार करता है ? 
स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सव पान । 
ग्रिरा प्राम्य सिय राम जस, गार्वाह सुर्नाह सुजान ॥१० (ख) ॥ 
शब्दार्थ --सुरमिज्गाय । पयचदूध । विसद<विश्वद, सफेद । 
ज्यास्या -श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और 
बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब छोग उसे पीते है । इसी तरह 
गवाह भाषा मे होने पर भी श्रीसीता-रामजी के यश को बुद्धिमान्‌ छोग बडे 
चाव से गाते और सुनते है । 
चो ०--भनि मानिक मुकुता छवि जैसी । अहि सिरि गज सिर न तंसी ॥ 
नूप किरीद तरनी तन पाई | लहहि' सकछ सोभा अधिकाई ॥ 
शब्दार्थ ---मुकता-मोती । अहिन्सर्प । गिरि-पर्वत । गजजहाथी 
नुप-राजा । 
व्याख्या *--जब एक मरिण सपे के सिर पर, मारिकक्‍्य पर्वत की चोटी 
पर और मोती हाथी के मस्तक पर रहता है तब॒ तक उनमे जैसी शोभा 


ड्रे 


होती है, वह प्रकट नहीं होती । पर राजा के मुकुट में और तरुण स्त्री के 
शरीर पर वे सब अधिक शोभा पाते है । 


विशेष --अनुप्रास अलकार है । 


तेसेहि सुकवि कबित दुध कहहीं । उपजहि अनत-अचत छवि छहुहीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन विहाई । सुमिरत सारद आवति थाई ॥ 
शब्दार्थ :---बुध-बुद्धिमान्‌ । अनत5और कही, दूसरी जगह मे । छवि८ 
शोभा । सारद'"्सरस्वती | 
व्याख्या :--इसी तरह, बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं कि सुकचि की कविता 
उत्पन्न और कही होती है और शोभा कही और (अन्यन्र) पाती है। (कविता 
करते समय) जब सरस्वती का स्मरण किया जाता हैं तव वह भक्ति के कारण 
ब्रह्मलोक छोडकर दौडी आती है । 
विशेष --पूर्व चौपाई मे एक सामान्य वात कही गई थी, प्रस्तुत 
चौपाई के प्रथम दो चरणो में उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। अत 
यहाँ उदाहरण अलकार है (२) बनत-मभनत में पुनरुक्ति प्रकाश है । 
रामचरित सर बिनु अच्हचाएं । सो श्रम. जाइ न कोटि उपाएँ ॥ 
कबि कोचिंद अस हृदय दिचारी | गावह हरि जस कलि मसल हारी ॥ 
बाव्दार्थ +---स रचूसरोवर । अन्हृवाएं स्नान कराये । कोठिच्करोडो । 


व्यास्या :--परन्तु रामचरित-रूपी सरोवर में स्नान कराये बिना 
उसकी (सरस्वतीजी की दौडी आने की वह) थकावट करोडो उपायो से भी 
दूर नही होती (भाव यह है कि यदि कविता रचने की क्षक्ति हो तो भगवान्‌ 
के यश का बसान करके ही उसे सफल करना चाहिए) । कवि और पण्डित 
अपने हृदय में ऐसा विचारक्रर भगवान्‌ के ग्रुण गाते है जो कलि के पापो के 
नाशक है । 

विधोष :--रामचरित-सर में' रूपक अरूकार है। 

फीन्हे पभ्राकृत जन ग्रुन गाना । सिर घुनि गिरा रूमत पछिताना ॥ 
हृदय सिन्धु सति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहि'. चुजाना ॥ 
जौ बरघइ बर बारि विचारू। होहि कबित सुकतामनि चारू॥। 


३४ 


द्वब्दार्थ “-- प्राकृत-जन-ससारी मनुष्य । गिरामनसरस्वती । मतिन 
चारू-्सुन्दर । 
व्याख्या --ससारी मनुष्यों का ग्ुणगान करने से सरस्वती जी सिर 
घुन-धुन कर पछताने लगती हैं (कि में क्यो इसके बुलाने पर आयी)। बुद्धिमान्‌ 
लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान 
कहते है। इसमे यदि श्रेष्ठ विचार-हपी जल बरसता है तो कवितारूपी सुन्दर 
मोती पैदा होते हैं । 
विज्येष :--(१) 'सिर धुनि पछिताना' मुहावरे का सुन्दर प्रयोग, 
(२) भाषा की छाक्षरिकता एवं 
(३) रूपक अलकार की छठा द्रष्टव्य है । 
दो०--जुगुति वेधि पुनि पोहि्भाह, रामचरित बर ताग। 
पहिराह सज्जन विंसल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥ 
बब्दार्थ +-- जुग्रुतिन्युक्ति | तागन्तागा (सूत)। 
व्याद्या --उन (कवितारूपी) मुक्तामणियों को युक्ति से बेंधकर फिर 
रामचरितरूपी सुन्दर तागे मे पिरोकर सतजन बडे प्रेम से अपने निर्मल हृदय 
मे धारण करते हैं, जिससे अत्यन्त अनुराग रूपी शोभा होती है । 
विशेष *--“'रामचरित-बर ताग' में उपमा भृलुकार है । 
चौ०--जे जनमे फलिकाल कराझा । फरतव वायस जंष सराला ।॥। 
चलूत कुपय बेद सग छाँड । कपट कलेवर कलिमल भाँडे ॥ 
शब्दार्थ :--कराछ-घोर । करतबल्कर्म । भाँडे-पात्र । 
व्यास्या --जो घोर कलिकाल मे पैदा हुए हैं, जिनके कर्म कौओ के 
समान और वेप हसो का सा है, जो वेदमार्ग को छोडकर कुमार्ग पर चलते है, 
उनका शरीर कपठ से भरा हुआ है और वे कलि के पापो के पात्र अर्थात्‌ बडे 
भारी पापी हैं । 
बचक भगत फहाइ रास के | किकर कचन फकोह फाम के ॥॥ 
तिन्‍्ह महँ प्रथम रेख जय सोरी | घींग घरसध्चज घधकघोरी ॥॥ 


शब्दार्थ -वचकन्चूत्त, ठग । किकर-सेवक । कोह-क्रोध | धधक 
धो री-काम-धन्धे का बोझ लादने वाला । 


इ्र५ 


व्याख्या :--वे हैं तो ठग पर (वैष्णवों का सा छापा-तिकक लगा रखा 
है इस कारण) रामजी के भक्त कहाते है, और सुवर्ण (अर्थात्‌ लोभ), क्रोध 
और काम के दास है । ससार के ऐसे लोगो में सबसे पहले मेरी गिनती है। 
'सो ऐसे--धमं का झडा लेकर धवा करने वालो मे घुरधर--मुझे घिवकार है । 
विशेष :--हद्वितीय और चतुर्थ चरण मे अनुप्रास है । 
जों अपने अवगुन सब कहऊ । वाढ़इ कथा पार नह लहुओ ॥ 
ताते में अति अरूप बखाने । थोरे महें जानिर्हाह सयाने ।॥। 
इाव्दार्थ +--अलप+-कम, सक्षेप । सयाने-चतुर, ब्रुद्धिमाव्‌ । 
व्याख्या :--यदि में अपने सब अवशुणो को कहने बैठ तो कथा बहुत 
बढ जायेगी और में पार नही पाऊंगा (अर्थात्‌ अपनी ही कथा कहने मे रह 
जाउँगा) । इसलिये मेने बहुत सक्षेप मे कहा है क्योकि बुद्धिमाव्‌ लोग थोडे में 
ही समझ लेंगे (बरुद्धिमानो के लिए सकेत ही पर्याप्त है) | 
ससुझि बिविध बिधि बिनती सोरी । कोड न फथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिह॒हिं जे सका। भोहि ते अधिक ते जडमति रका ॥ 
शब्दार्थ --खो री>खोरि, दोष । जड्-पूर्स । रक्त-दरिद्र । 
व्याख्या :--मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कोई भी इस 
कथा को सुनकर दोष नही देगा । इतने पर भी जो शका करेंगे, वे मुझसे भी 
अधिक मूर्ख और मति के दरिद्री है । 
कबि न होउ नहि चतुर कहावर् । सति अनुरूप रास गुन गाव ॥ 
कहें रघुपति के चरित अपारा। कहें सति भोरि निरत ससारा ॥ 
शब्दार्थ ---अपारूरभसीम । निरत--आसक्त। 
व्यास्या :--न तो मैं कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ । (मैं तो केवल) 
अपनी बुद्धि के अनुसार श्लीरामजी के ग्रुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथजी 
के अपार चरित्र और कहाँ 3नियादारी मे आसक्त मेरी बुद्धि ! (दोनों मे बडा 
मारी अन्तर है ।) 
*+ ज्ञेहि मार्त गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूरू केहि लेखे माहीं ॥ 
समुझत असित राम शभ्रभुताई | करत कथा सन अति कदराई ॥ 
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शब्दार्थ --मारुतरूपवन । मेरुन्सुमेर | तूल-ई | अमितत-्असीम । 
कद्राई-कायरता, हिचकिचाहट । 
व्यास्या --जो पवन सुमेरु-जैसे पर्वत को उडा सकती है, कहिये, 
उसके सामने रुई किस गिनती मे है (अर्थात्‌ जिस रामचरित का वर्णन शेप- 
शारदा भी नहीं कर सकते उसे कहने के लिए मेरी क्या सामथ्ये है) | इसीलिये 
श्रीरामजी की प्रभुता को असीम समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत 
हिचकता है । 
विशेष --द्वितोय चरण मे मुहावरे का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 
दो०---सारद सेस महेस बिघि, आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु ग्रुन, करहि निरतर गान ॥१२॥ 
इाव्दा्थ --विधि>्ब्रह्मजी । आगमरशास्त्र । नियममवेद । नेति- 
नेति-(न + इति) अन्त नही है। 
व्या्या --जिस प्रभु के ग्रुशो का सरस्वतीजी, शेपजी, शिवजी, 
१ ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण नेति-नेति अर्थात्‌ अन्त नहीं कहकर निरन्तुर 
गान करते है । 
विशेष --'नेति-नेति' मे पुनरुक्ति प्रकाश अलकार है। 
७ पद भव जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें विन रहा न कोई ॥ 
तह बंद अस फारन राखा। भजन प्रभाउ भांति वहु भाखा ॥ 
शब्दाथ --प्रभाउज्थ्माव । भाखा>कहा है। 
पउ्यास्या --सब प्रभु रामचन्द्रजी की उस (अकथनीय) प्रभुता को 


जानते है तथापि कहे बिना कोई नही रहा। इसका कारण यह है कि वेदो में 
भजन के प्रभाव का अनेक प्रकार से चरणुेन किया गया है । 


एक अनोह अरुप अनाम्ा। अज सच्चिदानद परधासा।॥ 


व्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि घरि देह चरित कृत नाना ॥ 
शत्दाय --अनोह-निस्पृह, इच्छा-रहित। अरूप-लूप-रहित । अजन 
अजन्मा । परधामाबैकु ठ। 


व्यास्या :--जो इच्छा-रहित हि 
रूप-रहित, नाम- अजन्मा तथा 
चच्चिदानद हैं, हे 2 


जो बैकुठ में निवास करते हैं, ऐसे परमात्मा एक हैं । उन्ही 
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व्यापक और विश्वरूप भगवान्‌ ने देह धरकर भाँति-माँति के चरित्र 
किये है। 
सो फेवल भगतन हित छागी। परम कृपाल प्रतत अनुरागी ५ 
जेहि जन पर समता अति छोहू । जेहि फरुना करे कीौन्ह न फोहू ॥ 
शब्दायथं --भगतन>"भक्तो के । प्रनतत्प्रणत, रुका हुआ, शरणागत । 
छोह-कृषपा । कोहज-क्रोध । 
व्याज्या +--(मगवान्‌ ने देह धारण करके जो अनेक प्रकार की 
लीलायें को है) वे भी केवल भक्तो के हित के लिए ही, क्योंकि वे परम क्ृपालु 
हैं और शरणागत से प्रेम करने वाले हैं। जिनकी भक्तो पर बडी ममता और 
स्नेह है, जिन्होने एक बार जिस पर कृपा करदी, उस पर फिर कभी क्रोध 
नही किया। 
गई भोर गरीब नेवाज़ु । सरल सबल साहिब रघराजु ॥ 
चुघ बरनहिं हरि जस अस जानी । फर्राह पुनीत सुफल निज बानो 
शब्दार्थ -- वहो रन्वापसी । गरोबनिवाज>दीनबन्धघु + सबरू-शक्ति- 
सानु । साहिवस्वामी । पुनीत>पवित्र । 
व्याण्या :--वे प्रग्मु श्री रचुनाथजी गयी हुई वस्तु को फिर प्राप्त 
फराने वाले, दीनवन्धु, सररूू स्वभाव, सर्वशवितमानु और सबके स्वामी है। 
यही समझकर बुद्धिमाव्‌ लोग भगवान्‌ के यश का बखान करते हैं और अपनी 
वाणी को पवित्र तथा सफल करते हैं । 
विशेष --(१) हितीय एवं तुतीय चरण में अनुप्रास अलकार है । 
(२) भाषा में तत्सम शब्दों के साथ-साथ गरीबनिवाज 
और साहिब जैसे फारसी एव अरबी के शब्दों का 
भी प्रयोग किया गया है १ 
तेहि बल में रघुपति ग्रुव गाथा। कहिहुउं नाइ राम पद माया ४ 
मुनिन्ह प्रथम हरि फोरति याई। तेहि मग चलत सुगम सोहि भाई ॥ 
शब्दार्थ :--नाइ-तवाकर । सुगमन्सरल, सहज । 
' व्याज्या :--उसी बले के भरोसे में रघुनाथजी के चरणो मे मस्तक 
चवाकर श्री रामचन्द्रजी के गुणों की कथा वहूँगा ॥ और है भाई | बाल्मीकि 


श्ट 


आदि मुनियो ने पहले जिस प्रकार श्रीरामजी का यश याया है, उसी मार्ग पर 
चलना मेरे लिए सुगम होगा । 
दो०--अति अपार ले सरित वर, जौ नुप सेतु कराहि । 
चढ़ि पिषोलिकउ परम रूघु, विनु श्रम पार्रह जाहि ॥१४॥ 


झब्दार्थ --बरन-वर, श्रेष्ठ । नुपराजा। सेतु-पुल ॥ पिपीलिका- 
चीटी १ 


व्याख्या :--जो अत्यन्त बडी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुर 
बंधा देता है तो उन पर हीकर छोटी से छोटी चीटी भी बिना श्रम के पार 
चली जाती है (इसी प्रकार मुनियो के वर्णन के सहारे मैं भी श्रीरामचन्द्रजी 
का वर्णन सहज ही कर सकूगा) १ 

विशेष $--अतुप्रास अलकार है १ 

कवि-वन्दना 
चौ०--एहि प्रकार वल सनहि देखाई । करिहँ रघुपतिं कथा सुहाई ॥ 

व्यास आदि कवि पु गव नाना । जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना ॥ 

शब्दार्थ *--सुहाइ-सुहावनी, सुन्दर । पु गव>श्रेष्ठ । 

व्याख्या --इस प्रकार मन को बल दिखलाकर (अर्थात्‌ मन को हृढ 
बनाकर) मैं श्रीरधुनाथजी की सुन्दर कथा की रचना करता हुं | व्यास आदि 
जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होने बडे आदर से भगवान के सुन्दर यज्ञ 
का वर्णोन किया है । 

घरन कमल बदऊों तिनन्‍्ह केरे। पुरवहुँ सकल भनोरथ मेरे ॥ 
फलि के फबिन्ह्‌ कर परनामा। जिन बरने रघुपति शुन ग्रामा ॥ 

शब्दार्थ :--तिन्ह केरे-उनके । पुरबहु >पूरा करे | कबिन्ह-कवियों की | 

व्याद्पा --मैं उन सब (श्रेष्ठ कवियों) के चरणकमलो की वन्दना 
करता हूं । वे मेरे सव मनोरथो को पूरा करें। में कलियुग के उन कवियो को 
भी प्रशाम करता हूँ जिन्‍्होने श्रीरघुनाथजी के ग्रुण-समूहो का वर्णन 
किया हैं । 


विद्योष *---चरण कमल' में रूपक तथा तृतीय चरण में अनुप्रास 
अलूकार है । 


३६ 


से प्राकत कवि परम सयाने । भाषाँ जिन्‍ह हरि चरित बखाने॥॥ 
भए ने अहृहि ले होइडहि बागें। प्रनवर् सवहि कपट सब त्थागें ॥ 
शब्दार्य --सयानेल्‍चतुर, बुद्धिमाद । मए जोच्जो हो चुके हैं। 
बहहि जेजजो इस रामय वतमान हैं । होइहहि-्जो आगे होगे । 
व्यास्या *--जो अत्यन्त चतुर प्राकृत कवि हैं, जिन्होने भाषा में 
भगवान्‌ का चरित्र वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस 
समय वर्तमान हैं और जो आगे होगे, उन सबको में सारा कपठट त्याग कर 
प्रशाम करता हू । 


होहु प्रसन्न देहु बरदातु । साधु समाज भनिति सनमातु ॥ 
जो प्रचन्ध बुध नहि आदरहों । सो श्रम बादि बालि कबि करहीं ॥। 


शब्दार्थ --भनितिजकविता । बुधन्जुद्धिमाव्‌ । वादिनलृथा, व्यर्थ । 
व्याद्या --आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दें कि सतन्समाज में 
मेरी कविता का थादर हो, क्योकि बुद्धिमाद्‌ लोग जिस कविता का आदर 
नही करते, उसमें कवि बालक के समान वृधाश्रम करते हैं (अर्थात्‌ पडित 
जिसकी सराहना करें वही कविता है, नही तो बालकों का सा सेल है) । 
कीरति भनिति भुति भलि सोईं | सुरसरि सम सव कहें हित होई ॥ 
राम सुकोरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अदेसा॥॥ 
तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोड मोरे। सिमनि चुहावनि टाट पढोरे॥ 
शब्दार्थ .--कीरति>क्रीति । मनित्ति--कविता । भूतिननैमव, सम्पत्ति । 
असमजसन-असामज्जस्य । सिअनिश्त्सलाई । पटोरे-रेशस । 
व्याज्या .--कीति, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गगाजी 
के समान सबके लिए हितकर हो । श्रीरामचन्द्रजी की कीति तो वडी सुन्दर 
(सबका अनन्त कल्याण करने वाली ही) है, परन्तु मेरी कविता भटद्दी है। यह 
असामशञ्ञस्य है अर्थात्‌ इन दोनो का मेल नही मिलता, इसीकी मुझे चिन्ता है । 
परन्तु हे कवियों ! आपकी क्वपा से वह भी मुझे सुलम हो जायेगी (अर्थात्‌ 
मेरी कविता सबको हितकर लग्रेगी)। जैसे रेशम की सिलाई टाट पर भी 
सुहावन्ी लगती है । 


० 


विशेष --'सुरसरि सम' में उपमा तथा सम्पूर्ण चौताई में अनुप्रासत 
अलकार है। 
दो०- सरल फवित फोरति बिसछ, सोइ आदरहिं सुजान। 
सहज बयर विसराइ रिपु, जो सुनि फरहि बलान ॥रैडी। (क) 
शब्दार्थ --वयर८वेर | रिपुष्शन्र्‌ । , 
व्याद्या --चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं, जो सरल 
हो और जिसमे भगवान्‌ के निर्मल चरित का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर श्र 
भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने छगें । 
विशेष --जो बैर विना कारण हो उसे सहज बेर कहते है, जैसे धनी- 
दरिद्री का, पडित मूख का, पतिक्रता-कुलटा का । 
सो न होइ विनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर | 
फरहु छूपा हरि जस कहर, पुनि-पुनि करखें निहोर ॥१४॥ (ख) 
शर्ददार्थ --विमल-निर्मेल । मतिन्युद्धि । योरू|ूथोडा, कम | ह 
व्यास्या --ऐसी कविता बिना निमल बुद्धि के हो नहीं सकती और 
मुझे बुद्धि का वल (अपने पर विश्वास) बहुत ही कम है । इसलिये बार-वार 
आपका निहोरा करता हूँ कि हे कवियो | आप कृपा करें, जिससे मैं भगवान्‌ 
के यश का वर्णन कर सकू । 
विशेष --'पुनि-पुनि? मे पुनरुक्ति प्रकाश अलकार द्रष्टव्य है । 
फवि कोचिंद रघुवर चरित, मानस भ्ु मरालू। 
वाल विनय सुनि सुरुचि रूखि, मो पर होहु कृपाल ॥र४॥ (ग) 
शब्दार्थ --कोविद-पड्ित । मानसम्मानसरोवर । मजुन्सुल्दर ! 
मराल-हस । 
व्याधया --आओरामचन्द्रजी का चरित्र तो मानसरोवर है और के 
तथा पण्डितगण सुन्दर हस है। मुझ्त बालक की विनती सुनकर और (र् 
कथा बनाने में) मेरी रुचि देखकर मेरे ऊपर कृपा करें (भाव यह है कि जे 
कि हस मानसरोबर की महिमा जानते हैं उसी तरह कवि-पण्डित रामचर्रि 


को महिमा जानते हैं। में तो केवल बालक की तरह कथा बनाता हूँ । श्समे 
जो दोप रह जायें उन्हें वे क्षमा करें )। 


४६ 


विशेष *--प्रथम व द्वितीय चरण मे रूपक तथा सम्पूर्ण दोहे मे अनु- 
प्रास अलकार है । 
वाल्मीकि, वेद, शिव-पावंती आदि की चन्दना 
सोरठा--बंदर्ड घुनि पद कु, रॉमायन जेहि निरसयठ । 
सखर सुकोमल संजु, दोष रहित दूषन सहित ॥१४॥ (घ) 
शब्दार्थ :---स + खरूराक्षस सहित । मजु>सुन्दर | दूषण-राक्षस । 
व्याद्या --मे उन वाल्मीकि मुनि के चरणकमलो की वन्दना करता 
हूं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर (राक्षस) सहित होने पर भी 
बडी कोमल और सुन्दर है तथा जो दृषण (राक्षस) सहित होने पर भी दोष 
से रहित हैं । 
विशेष --मुनि-पद-कज़ु' मे रूपक अलकार है। 
बदर्ँ चारिड बेंद भव बारिधि बोहित सरिस । 
जिन्हहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुवर बिसद जसु ॥१४॥ (ड) 
शब्दार्थ :--भव-वारिधिज्ससार-समुद्र ।वोहितरूजहाज । खेद>दु ख 
!यहाँ थकावट) । 
व्याज्या :--मैं चारो वेदों की वन्दना करता हूं, जो ससार-सागर से 
पार होने के लिए जहाज के समान हैं तथा जिन्हें श्रीरघचुनाथजी का निर्मल 
यश वन करते समय स्वप्न मे भी थकावट नही होती । 
विशेष --भव-वारिधि में रूपक तथा वोहित सरिस से उपमा 
अलकार है । न 
बदरऊं 32048 भव सागर जेहि कीन्ह जहें। 
सत सुधा ससि घेनु, प्रगटे खल बिध बारुनी ॥१४।॥ (च) 
शब्दोर्थ *--रेचु-रज । सुधानअमृत । खलन-दुष्ट । वासुनी-मदिरा । 
। व्याद्या --मैं ब्रह्माजी के चरण-रज की वन्दना करता हू, जिन्‍्होने 
६ ससार रूपी समुद्र से-चनाया है, जिसमे से सन्‍त तो अमृत, चन्द्रमा और कामवेनु 
| (के समान कल्याणकारी) तथा दुष्द विप और मदिरा (के समान अहितकारी) 
होकर प्रकट हुए हैं । 


5 


बे 


डर 


विशेष --रूपक एवम्‌ उपमा अछकार । 
दो०--बिबुघ विप्र बुध प्रह चरन, बदि फहऊँ कर जोरि ) 
होइ प्रसन्न पुरवयहु सकल मजु मनोरय सोरि ॥१४॥ (छ) 
दाव्दार्थ --- विवुधन-देवता । विश्रस्यमण्डित । सकल-सव, सम्पूर्ण । 
व्याख्या *“--देवता, ब्राह्मण, पण्डित और ग्रह इन सबके चरणों की 
बन्दना करके और हाथ जोडकर कहता हू कि आप सब प्रसन्‍त होकर मेरे 
सम्पूर्ण सुन्दर मनोरथो को पूरा करें। 
चौ०--पुनि बदर्ज सारद सुरसरिता | जुगल पुनीत सनोहर चरिता ॥ 
सज्जन पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अविवंका ॥ 
झाब्दार्थ --पुनिफिर ! सारब-सरस्वती । जुगरूम्युगल, दोनो । 
मज्जन-स्नान । अविवेक>अज्ञान । 
व्याट्या --फिर में सरस्वतीजी और देवनदी ग्रज्राजी की वन्‍दना 
करता हूँ । उन दोनो के चरित्र पवित्र और मनोहर हैं। एक गद्भाजी तो 
स्नान करने और जल पीने से पापो को हरती हैं और दूसरी सरस्वतीजी 
(कविता) गुण तथा यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं । 
विशेष -- (१) क्रम एवम्‌ अनुप्रास अलकार। 
(२) सारद सुरसरिता का क्रम तीसरे और चौथे चरण से न मिलने 
के कारण प्रस्तुत चौपाई में अकमत्व-दोप है । 
ग्र पितु मातु महेस भवानों। प्रनवर्ज दीनवन्धु दिन दावों ॥ 
-अवक स्वामि सखा सिय पी के | हित निरपधि सब विधि तुलसी के ॥ 


इद्दार्थ --दिनदानी>प्रतिदि[ दान करते वाला। निरुपधिन्बाधा 
रहित । सव विवि5 सव प्रकार से । 

व्यास्या --मैं शिवजी और पार्वतीजी को प्रणाम करता हू, जो मेरे 
गुरु और माता-पिता हैं, जो दीनवन्धु और नित्य दान करने वाले है | थे 
सीतापति श्रीरामचन्द्रजी के सेवक ('सो प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर 
सब उर जन्तरजासी ), स्वामी और सखा है तथा मुझ तुरूसीदास का सब 
प्रकार से वाधा-रहित हित करने वाले हैं । 


५ पे 
इसे अते झते। पठ्फव व. शामनवपा धमा कह] 


् 
कंगाल 0 3. 


डरे 


«विशेष "--तुतीय चरणरा मे वृत्यानुप्रस है । 
कफलि विलोकि जग हित हर गिरिजा | साबर संत्र जाल जिन्‍्ह सिरिजा ॥ 
अनमभिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाई महेस पअ्रत्तापु ॥ 
शब्दार्थ :---विलो कि>देखकर । हर-शिवजी । सावरमन्र जाल--शाबर, 
जिवक्ृत तन्त्र विशेष । तिरिजा-रचना । अनमिरून्त्रेमेल । 
व्यास्या ---कलियुग को आता देखकर जिन शिव-पार्वतीजी ने जगत 
के हित के लिए शावर मन्त्रसमुह की रचना की है । उन मन्‍्त्रो मे न तो अक्षरों 
का मेल है, न कुछ अर्थ है और न ही जिसका जप होता है, तो मी शिवजी के 
प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है । 


सो उमेस मोहि पर अनुकछूला | करिहि कथा मुद संगरू मूला।॥। 
सुमिरि सिवा सिंव पाइ पसाऊ। वरनऊ रामचरित दित चाऊ ॥॥ 
शब्दार्थ --मुदस्न्मोद, आनन्द । पसाऊच्अनुकम्पा, कृपा । चाऊनः 
उमग । ५ रत 
व्यास्या --ऐसे शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर (श्रीरामजी की) इस 
कथा को आनन्द-मगरू देने वाली कर दे (जब उनकी कछूपा से शावरमतन्र सिद्ध 
हो गये है फिर मेरी कथा के लिए मगलजनक होना क्‍या बडी बात है )। इस 
प्रकार पार्वतीजी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका आशीर्वाद 
पाकर मन की उमग से में श्री श्रीरामचरित का वर्शान करता हू । 


भनिति सोरि सिव कुर्पाँ बिसाती । ससि ससाज मिलि मनहें सुरात्ती ॥ 
जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिर्हाह समुझि सचेता।॥॥ 
, होइहहि राम चरन अनुरागी। कलि सल्‍लू रहित सुमंगल भागी ।॥। 
४ इब्दो्थ “--मनिति-कविता । बिभातीन-सुशोमित । सचेताूसावधान । 
घ्याख्या --गिवजी की कृपा से मेरी कविता ऐसी सुशोभित होगी 
जैसे तारागण सहित चन्द्रमा के मिलने से राज्ि शोमित होती है। जो मनुष्य 
इस कथा को प्रेमसहित एवं सावधानी के साथ समझ-बूझकर कहेंगे-सुनेंगे, वे 
रामजी के चरणों के प्र मी, कलि के पापो से रहित और सुन्दर मगलो के 
भागी होगे । 


नल 


डी४ 


दो०- सपनेहुँ साचेहूँ मोहि पर, जो हर गोरि पसाड | 
तो फुर होठ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 
शब्दार्थ --पसाउ-कृपा, अनुकम्पा । फुरन्सत्य । मनिति+-कविता । 
व्याख्या --जो सचमुच शिव-पार्वतीजी मुझ पर सपने मे भी (अर्थात्‌ 
जरा भी) प्रसन्न हैं तो जो भाषा कविता का श्रमाव मैंने कहा है, वह सब 
सत्य हो ॥ 
चौ०-बदरऊं अवघपुरी अति पावनि | सरजू सरि फलि कलुष नसावनि ।। 
प्रनवउ पुर नर नारि बहोरी | समता जिन्हे पर प्रभुहि न थोरी ॥ 
शब्दार्थ :-- अवधपुरी>अयोध्यापुरी । सरिन्सरिता, नदी । पुर 
नगर । बहोरिजूफिर । 
व्याख्या --मैं अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरी और कलि के पापो का 
नाश करने वाली सरयू नदी की वन्दना करता हूँ । फिर अवधपुरी के उन 
नर-तारियो को मैं प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी की ममता 
थोडी नही है (अर्थात्‌ बहुत है) । 
सिय निदक-अघ ओघ नसाएं। छोक बिसोक बनाइ बसाए ॥ 
बंदर फौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकरू जग माची ॥॥ 
शब्दार्थ --सियन्सीताजी । अधघ ओघनू-पाप समुह। दिसि प्राची" 
पूर्व दिशा । 
व्याख्या --उन्होने सीताजी की निन्‍्दा करने वाले (घोबी और उसके 
समर्थक पुर-नर-नारियो) के पाप-समुह को नाश कर उनको शोक'रहित बना 
कर अपने लोक में बसा दिया | में कौसल्या रूपी पूर्व दिल्ला को प्रशाम करता 
हू जिसका यश समस्त ससार में फंल रहा है । 
विशेष --(१) “कौशल्या दिसि प्राची” मे रूपक अलकार है । 
(२) अनुप्रास है । 
(३) अन्तर्कथा (सिय निन्दक) --अयोध्या मे एक दिन एक धोविन 
पति की आज्ञा के विना अपने पित्ता के यहाँ चली गयी और तीन दिन बाद 


आई । इससे धोबी बडा नाराज हुआ और उसने धोविन से कहा कि मैं राम 


श्५्‌ 
गही | जिन्‍होने स्यास्ट महीने राजश के घर रहने पर भी मीसा को ऋय 
लिया । दृत के द्वारा बह समध्यार धुन राम ने सीवाजी को बनयास दे दिया । 
प्रगटेंड जहूँ रघपति ससि चाएझ। विस्वय सुलद प्र कमल मुझांस गत 
दसरथ रा सत्ति सब्र रानी । सुझुत समगर मूरति मातरी ॥ 
करठं प्रनाम परम मन थानों। करत हपा सुत सेयक लानों ॥ 
जिन्हृहि विश्थि बड़ समठ विधाता | महिमा अयधि राम पिठतु माता ॥ 
शब्दार्थ --समिल्‍ूचन्द्रमा । चारुन्एन्दर । राउज्सराज। ! घिरथिः 
स्थबार । 
स्यार्या २--जरा (बीघल्या रपी पुर्द रिद्या में) संसार को सुर देने 
बाले और दुःद रपी बलों के लुषारनपय (अर्थात जैसे पाने से बेसमह 
हैं। दात॑ हैं, उसी ननन्‍ह दुष्दों के नाशर) शोरामसन्द्जी रुपी सुग्यर खब्मा 
प्रत्थ हुए हैं ( सब रावियो-सरिल राजा ददारंस वो पृष्र और सुहरर कल्याण 
मो भूनि मालकर में कर्म, मन ओर बाणी से प्रणाम फरताः हैँ । अपने शृत्र था 
सेवक जानगर ये मूस पर कृपा बने जिनका रचकण बिधाता भी बात हो गया 
जंपॉत उसकी घबहाई हुई क्योकि क्षीरामचन्:जी के माजा-पिसा होने के कारण 
ये महिमा णझी सीमा है (अर्थात श्ीरासझछों है मावा-परिता शक # बटर और 
कया बडाएँ हो शत्ती है) । 
प्रिलेध -रघुतति सि छाशा और शिटा कमल दुसाज' में ऋपक 
सरदार है | 
सोरठा-- घद अक्ध भुझाफ सत्य प्रभ शेष्टि शाम पद । 
विएुरत दीनदयाल प्िपतनु तुम इुय परि(रेद्ध ॥१६७ 
शॉस्दाय २--भुश्यराःजशाजा । सुनन विनय । परचिरे ३८ दाम दिए । 
स्पए्या *- में शदध यम सजा 3शरव हो व देसी शग्पा ०, शिणा 
खीशामजी के शरण मे शब्पा ५ गे भा कण जिमोप दोण्दपार दल रा धि७छुफ्त 
हे बने घ्यारे छरोद यो भशदूगी सिरे वा सर्प पाश दिया आ 
दिलाई ३००-उपगा पार है । 
पर परपयों परिलन धॉलिि दिल « शानि पार इुश शइ् खंगेह ए६ 


भोध भोग सटे शाथिप्र योई । राधा डिसोडव अण्डेंद मोर सर 


४६ 


बब्दार्थ --विदेहू-ःराजा जनक को | गुढम्-्गुप्त । गोई-युप्त । 
व्याख्या --में परिवार-सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ 
जिनका श्रीरामजी के चरणो मे झ्रुप्त प्रेम था, जो उनके योग और भोग म 
(भर्यात्‌ प्रत्येक कर्म में) शुप्त था, परन्तु श्लीराम को देखते ही वह प्रगट 
हो गया | 
प्रनवर्उ प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ।। 
राम चरन पकज मन जासु | टुबुध मधुप इव तजइ न थासु ॥ 
शब्दार्थ “--मेम-नियम । पकज-कमल । 
व्याख्या :---भव में पहले मरतजी के चरणों को प्रणाम करता हि 
जिनके नियम और ब्रत का बखान नही किया जा सकता। जिनका मन 
श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलो में भौंरे की तरह लुभाया हुआ है और उनका 
पास कभी नहीं छोडता । 
विशेष --उपमा एवं रूपक अलकार | 


बदरऊं लछ्िमन पद जलूजाता । सीतरू सुभ्ग भगत सुखदाता ।॥। 

रघुपति फीरति विमल्त पताका | दड समान भयउ जस जाका | 

दाल्दार्थ .---जलजाता-कमल । बिमल्‍्प-निर्मलछ । 

व्याख्या ३--मै श्री लक्ष्मणजी के चरण कमलछो की वन्दना करता हें, 
जो शीतल, सुन्दर और भक्‍तो को सुख देने वाले हैं। श्रीरघुनाथजी की कीति 
रूपी निर्मल पताका मे जिनका यश (पताका को ऊँचा फहराने वाले) दड के 
समान हुआ है। 

विशेष ६---रूपक, उपमा एच अनुप्रास अलकार द्रष्टव्य है । 

7५.सेप सहलसीस जग फारन । जो अवतरेड भूमि भय टारन । 

सदा सो सानुकूछ रह मो पर । कृपासिधघु सोमित्रि ग्रुनाकर ॥ 

दाल्दार्थ --सहलसीस-हजार सिर वाले | टारन-टालने 
करने के लिए 

व्याड्या -“जो हजार सिर वाले और जगत्‌ के कारण (हजार सिरे 
पर जगत को थारणकर रखने वाले) शेपजी हैं, जिन्होने पृथ्वी का भय दर 

छे 


के लिए, दूर 


डछ 


फरने के लिए अवमार लिया, वे गुणों की खान, कृपासिन्धु, सुमिानन्दन 
लछश््यणजी सुझ पर सदा प्रसन्न रहे । 
पिज्ञेष :--अनुप्राम जलकार । 


रिपुसृद्त पद कमल नमामी। सुर सुसील भरत अनुगासी । 
महावीर विनवर्ज हनुमाना | राम जासु जस आप बल्लाना ॥ 
शब्दाय .--रिपुसूदन--शन्रुध्न | जसन्झयश । 
व्यास्या :--में श्री शब्रुव्नजी के चरण-कमलो मे नमस्कार करता हें, 
जो घड़े वीर, सुशील और भरतजी का अनुगमत करने वाले है। में बडे परा- 
क्रमी हनुमानजी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्रोरामचन्द्रजी ने स्वयभ्‌ 
दर्शन किया है । 
विशेष :---रूपक एवं अनुप्रास अकूकार । 
« सो०--पअ्रनदर्स पदनकुमार झल बदन परवक ग्यनघन 
जासु हुदय आगार दर्साह राम सर चाप घर ॥ 


दाठदार्थ ३--पावकम्-्भरित । ग्यानधनरूनचान घनमूर्ति 
व्यास्या :--में पवनकुमार श्री हनुमानजी को प्रशाम करता हूँ, जो 
दुष्टल्पी बन को भस्म करने के लिए अग्निरूप और ज्ञान की घनमूर्ति हैं मौर 
जिनके हृदयरूपी भवन में घनुष-वाण घारण किये श्रीरामजी निवास करते है। 
विशेष :--रूपक अलकार । 
चोौ०--कपिपति रीोछ निसाचर राजा । अगदादि जे कौस समाजा ॥ 


चंदर्ड सबके चरन सुहाएं। अधम सरोर राम जिन्‍्ह पाए 0 
शब्दार्थ --कपिपति>यवानरो के राजा सुग्रीवजोी । अधमन्ननीच । 

- बअैयास्या --वानरों के राजा सुप्रीवजी, रीछो के राजा जाम्बवाबजी, 
राक्षसों के राजा विभीपणजी और भ गदजी आदि जितना वानरों का समाज 
है. ,दन सब के सुन्दर चरणो को में वन्दना करता हूँ जिन्होंने नीच (पशु 

राक्षस आदि) शरीर मे भी श्रीरामचन्द्रजी को प्राप्त कर लिया । 
रघुपति 'चरन उपासक लेते । खयं सूथ सुर नर असुर समेते ॥ 
बदरऊं पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥। 


डर 


दब्दार्थ -“खंग>-पक्षी । मृगरप्ु । बिनुकाम-विनाकाम | चेरे- 
सेवक । हे 

व्यास्या --पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य और राक्षसों सहित जितने 
श्रीरामजी के चरणो के उपासक है, मे उन सबके चरणकमलों की वन्दना 
करता हूँ, जो श्रीरामजी के निष्काम सेवक है। 

विशेष ---पद सरोज” मे रूपक अलकार है। 


सक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विग्यान बिसारद |। 
प्रनवर्ड सवहि धरनि घरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनौसा ॥ 
शब्दार्थ --सुकशुकदेवजी । धरनि-धरती । 
व्यास्या :--शुकदेवजी, सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त और 
परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता 
हूँ। हे मुनीश्वरो | आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिये । 
जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करनानिधान की ॥ 
ताके जुग पद कमर मनावउें । जासु कृपा निरमरू सति पावर ॥। 
शब्दाथें --अतिसयः-अत्यन्त । निरमछ-पविन्न । मतिम्खुद्धि । 
व्याइ्या +--राजा जनक की पुत्री, जगत्‌ की माता और करुणानिधान 
श्रीराम की श्रियतमा श्री जानकीजी के दोनो चरणकमलो को मैं मना 
(चन्दना करता हूँ), जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊ । 
विशेष' --अनुप्रास एवं रूपक अलकार । 


पुनि सन बचन कर्म रघुनायक | चरन कमछ बदझें सब छायक रा! 
राजिवनयन घरें घनुसायक | भगत विपति भजन सुखदायक ॥। 
शब्दार्थ :---सब कायक-्सवं-समर्थ । राजिवनयन--कमलनयन । 
व्याख्या --फिर मैं मन, वचन और कर्म से सर्व-समय्य 
के चरण-कमलो की वन्दना दरता हूँ । उनके नेन्न कमल के सम 
में घनुषवाण है तथा वे भक्तो की विपत्ति के नाशक और 
चाले हैं । 
विद्यिंप ““चरणकमल ओर राजिवनथन में रूपक अलकार है। 


त्ता हूँ 


श्रीराभचन्द्रजी 
न हैं, हाथो 
सुख्त को देने 
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दो०--गिरा अरथ जरूर बीचिसम, कहिअत भिन्न न भिन्न । 
चदर्ड सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्च ॥१८॥ 


शब्दार्थ .---गिराज्चाणी । अरथन्नभर्थ । बीचिल्‍लहर | खिन्नजदीन- 
हीन । 

व्याद्या :--मैं श्रोत्तीतारामजी के चरणो की वन्दना करता हूं 
जिनको दीन-दुखी बहुत ही प्रिय हैं और जो वाणी और अथथे के तथा जरूू 
और उसकी तरगो के समान कहने मे अलग-अछग हैं, परन्तु वास्तव मे अभिन्न 
(एक) हैं । 


विशेष --उपमा अरूकार है । 


नाम-बन्दना ओर राम-नाम की महिमा 


चौ०--बदर् नाम राम रघुवर को । हेतु कृपानु भानु हिंसकर को ॥ 
विधि हरि हरमय बंद प्रान सो । अगून अद्यपम ग्रुन निधान सो १ 
बाब्दार्थ :--हेतुल्कारण । कृसानुल्‍अग्ति । भानुज्सूर्य । हिमकर> 
चन्द्रमा । विधिन्ज्रह्मा । हरि-*विष्णु | हरूशकर । अग्रुत"्युण (सत-रज-तम) 
रहित । 
व्यास्या --मैं श्रीरचुनाथजी के नाम “राम” की वन्दना करता हूं, 
जो अग्नि, सू्यें और चन्द्रमा का कारण है । आशय यह है कि सूर्य, चन्द्र और 
अग्नि में जो तेज है वह उन्ही से आता है। जैसा कि गीता में कहा गया है-- 
यदादवित्यगतत तेजी. जगद्भासयते5खिलम्‌ । 
' यच्चन्द्रससि यच्चाग्नो तत्त जो बिद्धि मामकम्‌ ॥ 


वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है, अर्थात्‌ ब्रह्मा मे जगत 
पैदा करने की शक्ति, विष्णु मे पान करने की शक्ति और शिव में सहार 
करने की शक्ति राम नाम से ही आती है यथा--- 
रामनामप्रभावेण स्वयभु... सृजते जगत । 
विर्भात सकल विष्णु: शिव सहरते पुत्र. ॥ (महाशंसुसंहिता) 
.. बह वेदो का प्राण है, सत-रज-्तम तीनो गुणों से परे, उपमा-रहित 
भौर शुझो का भण्डार है। 


दे 
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विशेष --सतोगरुण मे विष्णु, रजोग्रुण मे ब्रह्मा और तमोग्रुण मे शिव 
बताये गये हैं। इसलिये राम के नाम को इन तीनो गुणों से परे कहा 
गया है | 
महामन्‍त जोइ जपत महेसू | कासीं मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
सहिमा जाछु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ 
बब्दार्थ --मुकुति-मुक्ति । जासु-जिसकी । गनराऊ-गरेशजी । 
व्याद्या “--वह (राम) नाम महामन्त्र है जिसे महादेवजी जपते हैं 
और काशी मे मुक्ति के लिये जिसका उपदेश करते हैं। जिसकी महिमा जान- 
कर गरोशजी प्रथम पूजनीय हुए, यह नाम का ही प्रभाव है। 
विद्येष :--वस्तुतः राम से भी अधिक राम के नाम की महिमा है। 
सभी मक्त कंवियों ने नाम की महिमा का खूब बखान किया है। महात्मा 
कबीर ने इसे अनुपमीय बतलछातते हुए कहा है-- 
“सभी रसायन हम करी, नाहि नाम सम कोय। 
रचक घट में सचरे, सव तन कचन होय ॥” 
2८ हर मं >< 
जान आदिकृषि नाम प्रतापु । भयउ सुद्ध फरि उल्टा जापु ॥ 
सहस नाम सस सुनि सिव बानी । जपि जेई पिय सग भवानी ॥। 
शब्दार्थ --सुद्धन्शुद्ध, पवित्र । सहस"सहस्तन, एक हजार । 
व्याउ्या ---आदि कवि श्री वाल्मीकिजी रामनाम के प्रताप को 
जानते हैं, क्योकि वे उछटठा जप ('मरा'-'मरा') करते करते पवित्र हो गये। 
श्रीशिवजी से इस वचन को सुनकर कि राम-ताम भगवान के एक सहस्र नाम 
के समान है, पार्वतीजी सदा अपने पति शिवजी के साथ उसका जाप करती 
रहती हैं । 
विशेष --(१) एक दिन मोजन के समय शिवजी ने पार्वततीजी से भी 
भोजन कर लेने को कहा | पार्वतीजी ने कहा कि मैने अभी तक विष्णुसहस्ननाम 
का पाठ नहीं किया है। तव शिवजी ने कहा कि “रामरामेति रामेति 
रमे रामे मनोरमे | सहलनाम तत्तूल्य रामनाम वरानने” अर्थात है सन्दर- 
मुखी ! राम का नाम एक वार लेना विष्णु के सहस नाम के समान हे ् 
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(२) भनुप्रास अलकार | 
हरे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषण तिय भूषण ती को ॥ 
सास प्रभाउ जान सिच नीको । कालकुठ फलु दीन्हु अमी को ॥ 


शब्दार्थ .--हेरि>्देखकर । हर>शिवजी । भूषण:आंभूषण । तिय- 
४ भूषण<स्त्रियों में भूषणरूप अर्थात्‌ पतिन्रवाओ में शिरोमरि । अमीज"अमृत । 
व्यास्या :--शिवर्ज। (पावंतीजी के) हृदय की इस प्रीति को देखकर 
प्रसन्न हुए और उन्होने स्मियों मे शिरोमरिण अपनी स्त्री पार्वती को अपना 
आभूषण बना लिया (अर्थात्‌ उन्हें अपने अद्भ में धारण करके अर्द्धाज्धिनी चना 
लिया) । नाम के प्रभाव को श्रीशिवजी भली भांति जानते है जिसके प्रमाव 
से उन्हे बिप ने भी अमृत का फल दिया | 

विशेष :--(१) प्रथम एवम्‌ द्वितीय चरण मे अनुप्रास अरूकार है । 

(२) 'किय भूषण तिय भूषण ती को” इस पक्ति का यह भी अर्थ किया 
जा सकता है कि भगवाद्‌ शकर ने पार्वतीजी को अपना भूषण बनाया, जिसके 
वे स्वय आभूषण थे । 

दो०--बरषा रितु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास । 

राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव सास ॥१९॥ 
शब्दार्थ *--सालिल्ञालि, धान | बर-श्रे ष्ठ । बरनन्‍वरां, अक्षर । 
व्यास्धा :--श्रीरघुनाथजी की भक्ति वर्षा ऋतु है और सुन्दर भक्तजन 

घान हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि रामनाम के दो सुन्दर अक्षर सावन-भादों 
के महीने है । 

विशेष :---१. रूपक एवं अनुप्रास अलकार। 

२. फसल के लिए सावन-भादो के दोनो महीने बहुत ही महत्वपूर्ण 
माने ,जातें हैं । यह वर्षा ऋतु का समय होता है जिससे धान बढता है। कहा 
जाता है कि एक वार वादशाह अकवर ने बीरबल से पूछा कि बारह मे से दो 
गये तो शेष क्या बचा ? बीरबल ने उत्तर दिया घूल (अर्थात्‌ कुछ नही)। 
अकबर ने पूछा कैसे ? वीरवर ने कहा कि बारह महीने में से सावन-मादों के 
दोनो महीने निकाल दो शेप घुरछू-ही बचेगी, कुछ भी अनाज उत्पन्न चही 
होगा । यहाँ भाव यह है कि जैसे फसल के लिए सावन-सादो के दोनो महीने 
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ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भक्तो के लिए रामनाम के ये दो वर्ण ही सब 
कुछ है । 
चौ०--आखर मघुर मनोहर बोझ । बर्तन विछोचन जन जिय जोऊ |। 
सुमिरत सुरूम सुखद सब काहू । छोफ लाहु परलोक्त निवाहू ॥ 
शब्दार्थ --भाखरच"्अक्षर। विलोचन>नेन । जनज"”मक्तजन। जिय-ः 
हृदय । 
व्यास्या --(राम नाम के) दोनो अक्षर मधुर और मनोहर हैं तथा वे 
ही अक्षर भक्तजनो के हृदय के नेत हैं (जिनके द्वारा उन्हे परमेश्वर के दर्शन 
होते हैं) । (ये दोनो वर्ण) _ स्मरण करने मे सवके लिए सुलम और सुख देने 
वाले है। उनसे इस छोक मे छाम और परलोक में निर्वाह होता है अर्थात्‌ मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । 
विशेष :--अनुप्रास अककार । 


कहत सुनत सुसिरत सुठि नीके । राम रूखन सम प्रिय तुलसी के ॥॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती | ब्रह्म जीव सम सहज सेंघाती ७ 
शब्दार्थ --सुठि>्सुन्दर । प्रीतिजप्र म । बिलगन्यूयक्‌ (यहाँ प्रकट) । 
सेंघाती-सहच र, मिन्न । 
व्यास्या .--ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुन्दर और 
अच्छे है और तुलसीदास को राम-लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। वरांन करने से 
इन अक्षरों की प्रीति प्रकट होती है कि ये ब्रह्म और जीव की तरह स्वभाव से 
ही साथ रहने वाले है (सदा एकरूप और एकरम हैं ।) 


विशेष --(१) 'राम लखन सम! मैं उपमा अलफार तथा 
चौपाई मे अनुप्रास की सुन्दरता द्रष्टव्य है। 


(२) जीव ब्रह्म का ही प्रतिधिव है । जैसे शीशे मे मुख का प्रतिबिम्ध 
पडता है उसी तरह माया मे ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पडता है जो जीव कहाता है 
जैसे मुख के बिना उसका प्रतिविम्ब नही पडता उसी तरह ब्रह्म-बिना व | 
नही होता । ब्रह्म और जीव दोनो मित्रो के समान साथ रहने वाले जीव 
(देखिये भागवत्‌ का ११वाँ अध्याय । । बचे है। 


सम्पूर्ण 
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सर सारायत सरिस सुझ्ाता। जग पारुक विस्तेषि जन ज्ञाता॥ 
* भगति सुतिय कल करन विभूषन । जगहित हेतु विमरू विधु पृषन ॥ 
शददार्थ --सरिसन्समान । विसेपिजशेप रूप खे । भरातालदक्षक | 
करने विभूषन--कानो के आभूपणा, करोफूछ । पृषनन्‍न्सूय्य । 
व्याख्या .--ये दोनो अक्षर भर-नारायश के समान सुन्दर भाई, 
जगत्‌ के पालक और विशेष रूप से भक्तो की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति- 
रूप सुन्दर नारी के मनोहर कर्णेफूल है और जगत्‌ के हित के लिए निर्मल 
सूर्य-चन्द्रमा है (अर्थात्‌ जैसे सूर्य-चन्द्रमा से अन्धकार का नाश होता है उसी 
तरह र।म नाम का जप करने से अज्ञान का नाश हो ज्ञान का प्रकाश होता है)। 
म विशेष --उपमा एवम्‌ रूपक अलकार। 
स्वाद तोष सम सगति सधा के । कमठ सेष सम धर बसधा के ॥ 
जन सन भजु कज मधुकर से । जोह्‌ जसोसमति हरि हलूघर से ॥ 
शब्दार्थ .--तोपच्तुप्ति । कमठ-ूकच्छप । कज-कमल । हरि--कष्ण । 
व्यास्या *--ये सुन्दरगति (मोक्ष) रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के 
समान हैं (अर्थात्‌ जैसे अमृत पीने में बडा स्वाद आता है और फिर अन्य किसी 
पदार्थ का स्वाद लेने की इच्छा नही रहती उसी तरह रामनाम से ऐसी उत्तम 
गति प्राप्त हो जाती है कि जिससे मन को सुख होता है तथा अन्य किसी 
साधन की चाह नही रहती ) | ये कचछप और शोषजी के समान पृथ्वी के 
धारण करने वाले हैं, भक्तो के मनरूपी सुन्दर कमल में विहार करवे वाले 
भौरे के समान हैं। (अर्थात्‌ जैसे भौरे कमछ पर से नहीं हटते उसी तरह से 
ये दोनो अक्षर सन्‍्तो के हृदय से नही हंटते) और जिह्दारूपी यशोदाजो के 
, लिए श्रीकृष्ण और बलरामजी के समान आनन्दप्रद हैं। 
चिशेंष :---उपमा, रूपक एवम अनुप्रास अमलकार | 
दो० -- एकु छघ्रु एक मुकुटमनि, सब बरननि पर जोउ । 
तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दोड॥रणा 
शब्दार्थ --वरननिष्वरणों । त्रिराजत"्सुशो भित । दोउचूदोनो। 
व्याद्या *--तुलसीदासजी कहते है कि श्रोरघुनाथजी के नाम के दोनो 
अक्षर बडी श्ञोभा देते है, जिनमें से एक ( र कार ) छत्ररूप ( रेफ ) से 
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और दूसरा ( मकार ) झुकुटमणि ( अनुस्वार ) रूप से सब अक्षरों के 
ऊपर है| ॥' 
श्ौ०--संछुझत सरिस नाम अरु नासी । प्रीति परसपर धश्नू अनुगामी ।। 
नाम रूप दुइ ईस उपाधो | अकथ अनादि सुसासुन्लि साधी ॥| 
शब्दार्थ -सेरिसन्समान् । अनुगामी >अनुसरण करने वाला ! ईसर 
ईइवर । 
व्याख्या “समझने में नाम और नामी दोनो बरावर है, परन्तु दोनो 
में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीनि है (अर्थात्‌ नाम और नामी में 
पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार 
ताम के पीछे नामी चलते है। प्रभु श्रीरामजी अपने “राम” नाम का ही 
अनुगमन करते है, नाम लेते ही वहाँआ जाते हैं)। नाम और रूप दोनो 
ईंदवर की उपाधि हैं (अर्थात्‌ जैसे उपाधि से मनुष्य प्रख्यात होता है उसी 
तरह नाम और रूप से ईश्वर का सच्चा ज्ञान होता है) | ये नाम और रूप 
दोनो ही अकथनीय और अनादि है और सुन्दर बुद्धि से ही इनका (दिव्य 
अधिनाशी) स्वरूप जानने में आता है । 
घिश्ञेंष --अनुप्रास अलकार है। 
« को बड छोट कह्त अपराधू | सुनि ग्रुत भेदु समुन्निर्हह साधू ॥ 
देलिआह रूप नाम आधोना। रूप ग्यान नह नाम बिहीना॥ 
शब्दार्थ -“बडन्नवडा । छोटन-छोटा । ग्रुनन्‍्त्युण । 
व्याख्या -“इन (नाम और रूप) में कौन बडा है और कौन छोटा, 
च्यह कहना तो अपराध है । इनके झ्रुणों का भेद सुनकर साधु स्वय हे कक 
लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नही हो 
सकता । 
रूप बिसेष नाम वित्ु जानें । करतलरूगत न पर्राह पहिचानें ॥ 
सुमिरिअ्ष नाम रूप विनु देखें । आवत हृ॒दयें सनेह बिसेएें॥ 
बाब्दार्थ ““केर्तलगत-हथेली पर रखा हुआ । विसेपें-विद्येप । 
व्याद्या “नाम के विना जाने केवल रुप से हथेली पर रबखा बा 
पदार्थ भी नही पहिंचाना जा सकता और रूप के बिना देखे आय नाम 
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का स्मरण किया जाय तो विशेय प्रेम के साथ वह रूप हृदय मे आ 
जाता है । 
नास रूप गति अरृथ कहानी । समुझत सुखद व परति बखानी ॥॥ 
अगुन सगुत् विच नास सुसाखी । उस्य प्रबोधक चहुर दुभाषी ॥ 
शब्दार्थ :--अग्रुवनिगु णा । सशुन--सगुरणा । सुसासीन्‍्ससुन्दर साक्षी । 
व्यास््या --नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है | वह 
समझते में सुखदायक है, परन्तु उसका वर्शान नही किया जा सकता। निश्ुण 
और सग्ुण के बीच मे नाम ही सुन्दर साक्षी है क्योकि वह चतुर दुभाषिये के 
समान दोनो का विशेष ज्ञान कराने वाला है। 
विशेष :--वस्तुतः नाम और रूप की महिमा की कहानी अकथनीय 
है) वह सकक्‍तो के जीवन का आवार और सर्वस्व है। इसीलिए सुन्दरदासजी 
ने उत्त 'तकल सिरोमशि' कहा है-- 
“सुन्दर” सत्‌गुरु यो फह्या, सकल सिरोसणि नाम । 
ताको निशि दित सुसरिये, सुख सागर सुख घास ॥-+ 
२५ जे 2५ 
दो०--रास नाप सनिदीप घरु, जीह देहरीं द्वार । 
तुरूपोी भीतर बाहिरेउ, जो चाहुसि उजियार ॥२१॥ 
शब्दाये :--जीह८”"जीभ । उजियार>उजाछा, प्रकाश । 
व्याख्या :--तुलसीदासजी कहते हैं, यदि तु भीतर ओर बाहर दोनो 
भोर उजाला चाहता है तो रामनामरूपी मणि-दीपक को (शरीर रूपी घर के 
पुख-रूपी) हार की जीभ रूपी देहली पर घर (भाव यह हैं कि जैसे मरि का 
शीपक सदा प्रकाश करता है उसी तरह जिह्ा से सदा राम नाम जपने से 
भीतर निभु ण ब्रह्म के दर्शन होगे और बाहर समुण रूप के चरित्र दीखेंगे) 
विशेष :--रूपक अलकार । 
चौ०--नाम जीहेँ जपि जर्गहिं जोगि। बिरेति विरंति प्रपच वियोगी ॥ 
प्रह्यसयखहि अनुभर्वाहि अनुपा । अकथ अनामय साम न रूपावा 
«.. झाब्दार्थ :--विरतिलवैराग्य । बिरंची प्रपंचन्तनह्मया द्वारा निमित समारी 
जजाल । अनुपाज्जनुपम । अवामय-"ह्वस्व | 
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व्यायया -“इस नाम को जीभ से जपते हुए योगी (तत्त्वज्ञान रूपी 
दिन में) जागते हैं और वराग्य के द्वारा ब्रह्मा के बनाये हुए इस ससारी-जजाल 
से अपने को पृथक्‌ रखते है और अनुपम ब्रह्म सुख का अनुमच करते हैं, जो 
नाम और रूप से रहित, अनिवंचनीय और अनामय है । 

विशेष --असगति एवं अनुप्रास अलकार। 


जाना चाह शुढ गति जेऊ । नाम णीहँ जपि जानहि तेऊ ॥। 
साधक नाम जर्पाह लय लाएं | होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ |! 
शब्दार्थ --लय लाएँंजलौ लगाकर । अनिमादिकप्-अणिमा भादि 
माठों सिद्धियाँ--अशिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व 
और वशित्व | 
व्यास्या - जो (जिज्ञासु) परमात्मा के गृढ तत्व को जानना चाहते है 
वे जीम से नाम जपकर उसे जान लेते है। जो साधक (अर्थात्‌ सिद्धियो की 
कामना वाले अर्थार्यी) लौ लगाकर नाम जपते हैं वे अणिमा आदि सिद्धियाँ 
पाकर सिद्ध हो जते हैं । 
जर्पाह नापु जब आरत भारी | मिट॒हिं कुत्ंकद होहि सुखारो ॥ 
राम भगत जग चारि प्रक्ारा | सुझंती चारिज अनघ उदारा ॥ 
शब्दार्थ - आरतम्-्आातं, दुखी। सुहृती-न्पुण्यात्मा । अनघरपाप- 
रहित । 
व्या्या --जो आतं (दुखी) जन नाम जपते है उनके बडे-बड़े भारी 
सकट मिट जाते है और वे सुखी हो जाते हैं । ससार में श्रीरामजी के भक्त 
चार प्रकार के है (अर्थात्‌ ज्ञानी, जिज्ञासु, भर्थावी और आतं) और चारो ही 
पुण्यात्मा, पापरहित और उदार हैं। 
चहु चतुर फहु नाम अधारा | ग्यानो प्रभुहि बिसेषि पिभारा ॥ 
चहूँ जुग चहु श्र्‌ति नाम प्रभाऊ | कलि विरेंषि नहि आन उपाऊ ॥ 
४ गब्दार्थ -- विसेषि->विशेष रूप से । जुगनू्युग, काल | श्रुति>-वेद । 
व्याख्या --इन चारो ही चतुर भकक्‍तो को राम नाम का आधार है, 
पर प्रभ्नु को इनमें ज्ञानी भक्त ही विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारो ही युगों 
ओर चारो ही वेदो मे नाम का प्रभाव है, पर कलियुग में विद्येषकर (नाम को 
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छोडकर अन्य उपाय नही है। 
दो०--सफल फामना हीन जे, राम भगति रसल्ीन ) 
नाम सुप्र म पियूप हद, तिन्‍्हहूँ किए सन मौन ॥२२॥। 

शब्दार्थ :- हुद-हुदय । मीममछली । 

व्यास्या --जो सब अरकार की (भोग और मोक्ष की भी) कामनाओ 
से रहित और श्रीराम की भक्ति के रस मे छीन हैं, उन्होने भी नाम के सुन्दर 
प्र मरूपी अमृत के सरोवर मे अपने मन को मछली बता रखा है (अर्थात्‌ ज्ञानी 
भक्त रिरन्तर वास का जप करते रहते हैं) । 

विशेष .- रूपक अलकार। 


चौ०--अगुन सगुन दुइ प्रहार सख्या । अकथ अगाघ अनादि अन्ूपा ॥ 

भमोरें मत बड नामु दुह तें। किए जेहि जुग निज बस निज सूतें ॥ 

बाब्दाथ --सरूपा-स्वरूप । अगाब-अथाह । दुहुदोनो । वूर्तेन्थल । 

च्यास्या ---निग्नुण और सशुणा दोनो ब्रह्म के स्वरूप हैं । ये दोनो ही 
अकथनीय, अथाह, अनादि और उपमा-रहित हैं। पर मेरे मत से नाम इन 
दोनो से बडा है क्योकि उसने अपने बल से इन दोनो को अपने वश में कर 
रखा है (अर्थात्‌ नाम के सहारे दोनो सुलभ हैं) । 

विशेष .- अनुप्रास अलकार । 


प्रौ़ सुजन॒ जनि जार्नाह जन को । कहे प्रीतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 
एकु दारुमत देखिश एकू । परोावक्क सम जुग ब्रह्म बिबेकू ॥। 
उभय अगम जुग सुगम नामततें। कहेउेँ नाम बढ़ ब्रह्म रामतें ॥। 
व्यापकु एकु ब्रह्मा अधिनासों । सत्त चेतव घन आनन्द रासो॥। 
शब्दार्थ .--प्रौढि-घृष्टता, वादविवाद । जनि-नही ॥ प्रीतीतिम्न 
विश्वास । दारु-छकडी । पावक--अगिनि । जुगन्युग, दोनो | विवेकृत्शान । 
ध्याज्या --सज्जनगण इस बात को मुझ दास की घष्टता,, (ढिठाई) 
न जाने । मैं तो अपने मन के विश्वास, भ्रम भौर रुचि की बात कहता हू 
कि सिम ण और समुण दोनो प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। 
निगुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अन्दर है, परन्तु दीखती 


५८ 


नही, और सग्मुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दीखती है| 
(तत्त्वतः दोनो एक ही है, केवल प्रकट-अप्रकट के भेद से भिन्न माल्षुम होती 
हैं। इसी प्रकार विशण और सभुण तत्त्वतः एक ही हैं । इतना होने पर भी) 
दोनो ही जानन में बडे कठिन है, परन्तु नाम से दोनो ही सुगम हो जाते हैं । 
इसीसे मैंने नाम को (निग्नुण) ब्रह्म से ओर (समग्रण) राम से बडा कहा है । 
न्ञहा एक, सब व्यापक, नाश-रहित, सत्‌ (तीनों कालो मे रहने वाला), 
चैतन्य-स्वरूप तथा पूर्ण आनन्द की राशि (अर्थात्‌ दुख से बिलकुल अछूग) है । 
विशेष .-उपमा एवम्र्‌ अनुप्रास अलूकार । 
अस प्रभु हृदय मछत अबिकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ७ 
नाम निरूपन नाम जतन तें | सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ 
शब्दार्थ --अछत-रहते हुए । अविकारी>विकार-रहित, निर्मल । 
जिमिल्‍जेसे । 
व्याख्या :--ऐसे विकार-रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत्‌ 
के सब जीव दीन और दुखी हैं । वही ब्रह्म नाम के समझने भर निरन्तर यत्न- 
पूर्वक जप करने से ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे नाम लेते ही रत्त से मोल 
प्रकट हो जाता है (भाव यह है कि जैसे नाम के जाने बिना रत्न »का मोल 
नही खुछता वेसे ही बिना नाम के अभ्यास ऊे ब्रह्म का ज्ञान नही होता । जब 
नाम जपने से अन्त-करण में ब्रह्म की झ्ाँकी होगी तब जीवो के सब दुख दूर 
ही जायेंगे) । 
विशेष --उदाहरण एवम्‌ अनुप्रास अलकार | 
दो०--निरमुन तें एहि भाँति बड़, सवाम प्रभाउ अपार। _ 
कहे नामु बड राम तें, निज बिचार अनुसार ॥२३॥ 
शब्दा्थ --एहि भाँति-इस प्रकार । 
व्यात्या --ईस प्रकार निग्ुण ब्रह्म से नाम का प्रभाव अत्यन्त 
बडा है ।ध्यब अपने विचार के अनुसार ( सग्रुण ) राम से माम को बडा 
कहता हूँ । 
चौ०--राम भगत हित नर तनुधारी । सहि सकट किए साथ सुखारी ॥ 
नामु सपभ्म जपत बअनयासा। भगत होहि घुद मंगल बासा॥ 
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बब्दार्थे : --अनयासा-अनायास, सहज ही में । मुदसन्भोद, आनन्द ॥ 
व्यास्या :--श्रीरामचन्द्रजी ने भक्तो के हित के लिए मनुष्य शरीर 
धारण किया और स्वयम्‌ दुख सहकर सनन्‍्तो को सुखी किया; परन्तु-भक्तगरण 
प्र मपुवंक भाम का जप करने से सहज मे ही आनन्द और मगल के घर हो 
जाते हैं । 
रास एक तापस तिथ तारी। नाप्त कोटि खल कुमति सुघारी ॥ 

: रिषि हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्हि विवाकों ॥ 
सहित दोष दुखदास दुरासा | दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा॥ 
भजेठ राम आपु भव चापू । भव भय भजन नाम प्रताप ॥ 

बाब्दार्थ :---तापसतिय>अहिल्या । सुकेतुसुता-सुक्ेतु राक्षस की पुत्री 
हाइका । भजेउच्लोडा । चापन्धनुष । मवर्ूशिव, ससार । 

व्यास्या “--श्रीराम मे एक तपस्वी (गौतम) की स्त्री अहिल्या को 
तारा, परन्तु ताम ने करोडो दुष्ठो की जिगडी बुद्धि को सुधार दिया। श्रोराम 
ने विदवामिनत्र ऋषि के हित के लिए सुक्रेतुराक्षत्र की पुत्री ताडका का, उसकी 
सेना तथा पुत्र (सुबाहु) सहित नाश किया, परन्तु नाम अपने भक्‍तो के दोष, 

,दुं ख और दुराशाओ को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। 

श्रीरामजी ने तो स्वय शिवजी के धनुष को तोडा, परन्तु नाम का तो प्रताप 

ही संसार के सब भयो का नाश करने वाला है । 
विशेष :--(१) क्रम, उदाहरण एवम्‌ यसक अरूकार | 
दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन | जन मन असित नाम किए पादन ॥ 

._ निसिचर निकर दले रघुनन्दन | नापु सकल कलि कजुष निकंदन ॥ 
शब्दार्थ --अमितन-्भनगिनत । पावनल्यवित्र । निकरच्समूह । 
व्याख्या --प्रभु श्रीरामजी ने ( भयावक ) दण्डक वन की सुहावना 

बताया, परन्चु नाम ने अनगिनत भक्तों के मन पवित्र कर दिये। 

श्रीरघुनाथजी ने तो राक्षसों के दल का ही नाश किया, पर नाम कलि के सव 
पापों का नाश करने वाला है। 
दो०--सबरी भीघ सुसेकवरनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित जल, बेद विदित शुन गाय ॥शडा 


६० 


शब्दार्थ गौधल्जटायु | उधारेन्डठद्धार किया। गायन्गावा, कथा | 

ब्यापपया --शराम ने तो शबरी, जदायु आदि उत्तम सेवकों को दी 
मुक्ति दी, परन्तु नाम ने अनगिनत पापियों का उद्धार किया। सोम के गुणो 
की कथा वेदो में प्रसिद्ध है 


चौ०--राम सुकठ विभीषन दोऊ । राखे सरन जान संदु फोऊ | 
नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर विरिद विराजे ॥ 
शब्दार्थ --सुकठन्सुग्रीव । नेवाजेहृपा की । विरिदस्तविरद, यश । 
व्याद्या ---श्रीराम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण 
में रखा, यह सब जानते हैं, परन्तु नाम ने अनेक गरीबो पर कपा की हैं। 
नाम का यह सुन्दर यश लोक और वेद में प्रमिद्ध है। 
विशेष :--अनुप्रास अलकार | 


राम भालु कपि कटकु बटोरा ! सेतु हेतु श्रमु कोन्ह न थोरा ॥ 
नामु लेत भवसिन्धु सुलाहीं। करहू विचार सुजन सन माही ॥ 
शददार्थ :--कर्पिल्जन्दर । कटकन्सेना । सेतुर-पुल । 
व्यादया ---श्रोराम ते मालू-वानरों की सेना को बटोरा और समुद्र 
पर पुर बाँवने के लिये थोडा परिश्रम नहीं किया, पर नाम के तो लेने से 
ससार-समुद्र सुख जाता है। है सन्‍्तजनों ! आप मन में विच्यर कीजिये (कि 
दोनो मे कौन बडा है) ! 
विज्वलेप -भवसिन्धु मे रूपक अलकार है। 
राम सकुल रन रावतु मारा। सोय सहित निज पुर पमुधारा॥ 
राजा रासु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥। 
सेवक सुमिरत नाप सुप्रीती, विनु श्रम प्रवलू मोह दलु जीती ॥ 
फिरत सनेहें मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 
शब्दार्थ ---सकुल-कुदुम्व-सहित । अवबन्‍ञयोध्या । छुरूदेवता 
प्रवललन्महावलदी । दखुलमेवा । प्रसादनकेपा । 
व्यास्या “--श्रीराम ने कुद्ठम्व॒ सहित रावण को ण्द्ध मे मारा ओऔ 
उन्होंने सीता-सहित अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया । राम राजा हुए औ 


दर 


अयोध्या उनकी राजवानी बनी । देवता और मुनिजन सुन्दरवाणी से उनके 
गुण गाते हैं। पर भेक्त तो प्रेमपूर्वंक नाम के स्मरणमात्र से बिना (युद्ध आदि) 
परिश्रम के महाबलली मोह को (काम, कोष आदि की) सेना-सहित जीतकर, 
प्रेम-सहित अपने सुख में मग्त विचरते हैं। नाम की कृपा से उनको स्वप्न में 
भी सोच नही होता । * 
विशेष --विभावना और अनुप्रास अलकार । 
'दो०--ब्रह्म राम तें नामु बड, बरदायक बर दानि | 
रामचरित् सत फोटि महें, लिय महेस जियें जानि ॥२५॥। 
” छब्दार्थ ---कोसिल-करोड़ । सतल्सो । 
व्याइ्या :---इस प्रकार नाम ब्रह्म (निश्नु ण) और राम (समुण) दोनो 
पे बढा है। यह वरदान देने वालो को मी वर देने वाला है। शिवजी ने अपने 
'हृंदय में ऐसा जानकर ही सौ करोड रामचरित में से “राम” नाम को छुना है । 
; विशेष :--कहा जाता है कि वाल्मीकि ने शत कोटि रामायण लिखी 
और उसे सुनाने के लिए शिवजी के पास ले गये । जब यह समाचार देवताओ 
को भी मिला तो वे सब इसे सुनने के लिये कैलाश पर पहुँचे । एक वर्ष मे 
कथा पूरों हुयी | देवताओ ने शिवजी से कहा कि यदि रामायण मे से हम 
लोगो को भी भाग मिले तो तीनो लोको मे प्रसिद्ध करें। महादेवजी ने प्रसन्न 
होकर रामायरा के अक्षरों को तीन भागों मे विभाजित कर देवताओ, शेपनाग 
और मुनियो में बॉँट दिया । शेष 'राम' नाम के दो अक्षर बचे, जिन्हे उन्होंने 
अपने हुदय मे धारण कर लिया । 
चौ०--वाम प्रसाद संभु मबिनातहोी। साजझु अम्रगलछ मंगल रासी ॥ 
सुक सनकादिक सिद्ध घुनि जोगो।] नाम प्रसाद बह्मखुण भोगी ॥ 
इब्दार्थ --अबविनासी>भमर । प्रसादन्न्केपा । 
कर व्यात्या --नाम की कृपा से ही शिवजी अविनासी है और (प्रुण्डमाका 
आदि) अमगलीऊ साज होने पर मी मगल की राशि हैं । शुकदेवजी, सनकादि 
सिद्ध, मुनि और योगी-ये सब नाम की कृपा से ही अरह्म सुख भोगते हैं । 
विशेष * --द्वितीय चरण मे विरोधामास बलकार प्रतीत होता है । 
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नारद जानेड नाम प्रतापु । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आाषपु ॥ 
नाप्तु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। भगत सिरोमनि भें प्रहलादु ॥ 
शब्दार्थ :--हरि्विष्णु | हर-शिवजी । भेन्हुए । 
व्यास्या --नारदजी ने नाम के प्रताप को जाना है | सारे जगत को 
विष्णु प्रिय हैं, विणपु को शिवजी प्रिय हैं और आप (नारदजी) दोनो को प्रिय 
हैं। केवल नाम के जपने से ही भगवान ने ऐसी कृपा की जिससे प्रह्लादजी 
भक्तशिरोमणि हो गये । 
क्र वें समछानि जपेउ हरि नाऊ | पायड अचल अनुपम ठाऊं ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ | अपने बस करि राखे रामू॥॥ 
शब्दार्थ -- सगलानि>दु ख सहित, अरुचि । ठाऊन्स्‍्थान । 
व्यास्या --प्रूवजी ने ( अपनी माता के वचनो से दु खी होकर ) 


अरुचि से भगवान्‌ का नाम जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान 


(प्र वोक) प्राप्त किया हनुप्तानजी ने इस पावन नाम का स्मरण करके 
श्रीरामजी को अपने वश में कर रखा है | 


अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ । भए सुकुत हरि नाम प्रभाऊँ ॥ 

कहाँ कहाँ लगि नाम बडाई। रासु न सकाहि नास गुन गाई ॥ 

शब्दार्थ --अपतुःअपात्र, अधम । गणिकान-वेश्या । मुकुतर-पुक्त । 

व्याउ्या --अजामिल, गज और गरिका (वेश्या) जैसे पतित भी 
भगवान्‌ के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गये । मैं नाम की बडाई कहाँ तक 
करू, राम भी नाम के ग्रणो को नहीं गा सकते । 

दो०--नामु राम को कलपतरु, कलि कल्यान निवासु । 

जो सुमिरत भयो भाँग तें, ठुछसी तुझत्तीदासु ॥२६॥ 

शब्दार्थ --कल्पतरे 5 कल्पवृक्ष, समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण करने 
वाला । भाँग तेननमाँग के समान, निकृष्ठ । 

व्याख्या --श्रीराम का नाम समस्त मनोकामनाएँ' पूर्ण करने वाल' 
कल्पवृक्ष और कलियुग के कल्याण का निवास (मुक्ति का घर) है । जिसका 
स्मरण करने से माँग-सा (निकृष्ट) तुलसीदास भी छुरूसी के समान (पवित्र' 
हो गया । 
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विशेष :--यमक अलकार | 


चौ०---धहुँ चुग तीनि कार तिहुँ छोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेंद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहु ॥ 
ह शब्दार्थ .--चहुं>चारो । जुगन्न्युग। भए-हुए । विसोका-शोकरहित । 
सुक्ृत-युण्य । 
व्यास्या :---[ केवल कलियुग में ही नही ) चारो युगो, तीनो कालों 
और तीनो लोको मे प्राणी नाम को जपकर झोकरहित हुए हैं। वेद, 
पुराण और सतो का मत यही है कि श्रीराम मे प्रेम होना समस्त पुण्यो का 
फल है । 
ध्यानु प्रथम, जुंग सख विधि इूजें | हापर परितोषत प्रभु पूर्जे ॥ 
कलि केवल सल मूल सलोना | पाप पयोनिधि जन सन मीना ॥ 


इब्दार्थ --प्रथम जुगम-सतयुग । मख-यज्ञ | परितोपन्श्रसन्न । मल 
मूलन्पाप की जड | मीनसमछली । 
व्याख्या --- सतयुग मे ध्यान से, भ्रेता मे यज्ञ की विधि से और हापर 
में पूजा से भगवाज प्रसन्न होते हैं, परन्तु कलियुग केवछ पाप की जड और 
मलिन है, इसमे मनुष्यो का मन पापसर्पी समुद्र मे मछली हो रहा है (अर्थात्‌ 
जैसे मछली पानी मे मगन रहती है उसी तरह लोग पापो मे मग्न है, इससे 
ध्यान, यज्ञ और पुजन नही हो सकते) । 
विज्येष :--झरूपक एवं अनुप्रास अलकार । 
नास कासतर क्वाल फराला | सुमिरत समन सकर जग जारा ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परछोक लोक पिचु माता ॥ 
इब्दार्थ --कामतरू-कल्पव॒ुक्ष । करालम््मयकर । समनन्‍-नाश । जग 
जाला-ससारिक जजाल | अभिमत दातानमतोबाच्छित फल देने वाला । 


च्या्या :--ऐसे भंयकर कलिकाल में राम का नाम ही कल्पवृक्ष है, 
जिसका स्मरख करने से ही ससार के सब जजाल नष्द हो जाते हैं। कलिकाल 
में यह राम का नाम मनोवाच्छित फल देने वाला है, परलोक मे हिततकारी और 
इस छोक में माता-पिता के समान सरक्षक और परिपालक है । 


8॥ 


नाह कलि करम न सगति विबेकू। राम नाम अवलूबन एकू ॥ 
कालनेमि फलि फपट निधानु । नाम सुमति समरथ हनुमान ॥ 
शब्दायं --भगतिजमकिति । विवेकलज्ञान | सुमतिन-बुद्धिमान्‌ । 
व्यास्या “--कलियुग मे न तो (यज्ञ आदि) कर्म है, न भक्ति है, न 
ज्ञान है (अर्थात इनका साधन बहुत कठिन है), केवल एक राम के नाम का 
सहारा है। कलियुग महाकपटी कालनेमि राक्षस है और 'राम' नाम (उसके 
नाश करने के लिए) समर्थ और बुद्धिमान हनुमानजी हैं । 
विशेष --अनुप्रास एवम्‌ रूपक अलकार । 
दो०-- रास नाम नरकेसरी, फनककफसिपु कलिकाल । 
जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसा ॥२७॥ 


शब्दार्थ --मरकेसरी>नृसिहू । कनककसिपु-हिरण्यकशिपु । जापकर 
जप करने वाले । सुरसाल-देवताओ को सताने वाला । 


व्यास्या --राम नाम नुसिह भगवान्‌ है, कलिकाल राक्षस हिरण्य- 
कशिपु है और जप करने वाले जन प्रह्दाद के समान हैं । यह राम नाम देवताओ 
को सताने वाले (कलियुगरूपी देत्य) को मारकर जप करने वालो की रक्षा 
करेगा । 

विशेष --रूपक एवम्‌ उपमा अलूकार। 


श्रीरामभुण और श्रीरामचरित की महिमा 


चीौ०--भायें कुभायें अनख भालसहू | नाम जपत मंगल दिसि दसहूं ॥ 
सुमिरि सो नाम राम गन गाया । फरजं नाइ रघुनाथहि माथा ॥। 


बाव्दार्थ :--भायेजप्र म, मन । कुमार्ये-चैर, बेमन । अनख>क्रोध । 


व्यास्या --जिस नाम का प्रेम से, वैर से, क्रोध से या आलस्य से, 
(किसी तरह से भी) जपने पर दशो दिशाओं मे कल्याण होता है, उसी नाम 
का स्मरण करके और श्रीरघुनाथजी को मस्तक नवाकर मै उनके गुणों का 
वरणुन करता हूँ । 

विद्येष --भागवत्‌ में लिखा है --- 


श्दप्‌ 


"कार्य कोष भय स्वेहमैक्यं सौहदमेव च । 
नित्य हरी विदघतों यांति तनन्‍्मयतां हि ते॥ 
(१४/२९/१५) 
अर्थात्‌ काम से, कोव से, भय से, स्नेह से, किसी सम्बन्ध से या भक्ति 
घ भी तरह जिनका चित्त भगवान्‌ मे छवलीन है, वे तन्‍्मय हो 
ज 
सोरि सुधारिह सो सब भाँती। जासु छुपा नहि छृपाँ अघाती ॥ 
रास सुस्वामि कुसेवकु सोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥| 
, शब्दा्य :--अघातीन्त्सतुष्ट होती है । निज दिसिन्अपनी ओर । 
व्यास्या --वे भगवान्‌ मेरी (विगडी) सब तरह से सुधार लेंगे, क्योकि 
उनकी कृपा, कृपा करने से कमी सतुष्ट वही होती । श्रीराम से उत्तम स्वामी 
और मेरा ज॑सा चुरा सेवक | (दोनो में महान्‌ अन्तर है) पर हे दयानिधान ! 
अपनी ओर देखकर मेरा पालन कीजिये । 
लोकहु' बेद सुसाहिब रोती । बिचय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्रासनर नागर। पड्चित सूृढ सलीन उजागर 0 
दब्दार्थ .-- गनी-वनी । गरीब>निर्धन । नागर-नगरनिवासी । मूढ८ 
मूख । मलीन>खल । उजागरन्-मज्जन ) 
व्याउ्या :--लोक और चेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध 
है कि वे विनती को सुनते और ध्ंम को पहिचानते हैं। धनी-निर्धेन, ग्रामीण- 
नागरिक, पण्डित-मूर्ल, खल-सज्जन । 
विशेष +--गनी, गरीब जैसे अरवी शब्दो का प्रयोग द्रष्टव्य है १ 
सुकवि कुकवि निज भति अनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसोर नृपाला। इस अ स भव परम छृपाला ॥ 
ध्यकत्या .--सुकवि-कुकंवि--क्‍या स्त्री, कया पुरुष, सब अपनी-अपनी 
सति के अनुसार राजा की सराहना करते है । साधु, सज्जन तथा सुशील राजा, 
ईदइवर के अद्य से उत्पन्न और परम दयालु होते हैं । 
सुनि सनमार्नाह सबहि सुबानी | भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत महिपार सुभाऊ। जान सिरोसमतनि कोसलूराऊ ॥ 
रोशत राम सनेह निसोतें। को जग मंद भलिन सति मोतें ॥ 


९९ 


शब्दार्थ “--भनित्तिजकविता । नतिरविनय । गतिःचाल | महिपालऊ 
राजा । निसोते<निश्ययुक्त, थुद्ध । मोतें-मुझसे । 

व्यास्या --वे ( राजा ) अपनी श्रद्यसा सुनकर और कविता, भक्ति, 
विनय तथा चाल को पहिचानकर सुन्दर वाणी से सवका यथायोग्य सम्मान 
करते हैं। यह स्वमाव तो ससारी राजाओ का है, कोशलराज रघुनाथजी तो 
चतुरशिरोमरि हैं। वे (श्रीराम) तो सच्चे प्रेम से रीक्षते हैं, पर जगत भे 
मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन ब्रुद्धिवाछ्ता कौन है ? 

दो०--सठ सेवक की शीति रुचि, रखिहह राम कुपालु। 
उप फिए जलजान ज्ेहि, सचिव समति कपि भालु ॥२८(क)।॥ 

दाब्दार्थ --सठचदुष्ट । कैपाचु-वयालु । उपल-पत्थर । जलजानः 
जलयान । 

व्यास्या --(लेकिन मुझे विद्वास है कि) वे दयालु श्रीराम मुझ दुष्ट 
सेवक की श्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरो को जहाज और 
वन्दर-मालुओ को बुद्धिमान्‌ मन्नी बना लिया | 

होंहु कहावत सबु फहत, राम सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसोदास ॥ २८(ख)॥ * 

शब्दार्थ :---उपहास-निन्‍्दा । 

व्यास्या :--मुझे सब छोग श्रीरामजी का सेवक कहते है और मैं 
कहलाता भी हूँ। श्री सीतानाथजी-से स्वामी और तुलसीदास जैसा सेवक 
कितना भन्तर है, पर इस उपहास को कपालु श्रीराम सहते हैं। 


चौ०--अति वडि भोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहें नाक सकोरी ॥ 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि रास कौन्हि नही सपने ॥ 
वाब्दार्थ --खोरी>पोट, दोप । अधरपाप । अपडर--मय । 
व्याइ्पा --यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पाप को 
सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड छी है (अर्थात्‌ भेरे जैसे पापी के लिए नरक 
में भी कोई स्थान नहीं)। यह समझकर मैं अपने से ही डर और सकोच कर 
रहा हूँ, परन्तु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने तो स्वप्न मे भी इस ओर (मेरी 
धृष्टता और दोष की ओर) ध्यान नही दिया । 


घ्छ 


विज्वेष :---अतिशयोक्ति अलकार | 
सुनि अवलोक्ि सुचित चख चाही | भर्गात भोरि सति स्वामि सराही ॥ 
कंहत नसाइ होइ हियें नोको । रोझश्षत राम जानि जन जी की ॥ 
' शब्दार्थ :--अवलोविज"देखकर । चख--चक्षु । सराहील्सराहना की। 
हिबें्ह्दय । जनन-भकक्‍त॑, दास । जी-मन । 
व्याल्या :--सतो से सुनकर तथा शास्त्रों का निरीक्षण कर मैंने अपने 
सुचित्तरूपी चक्षु से देखा तब मेरी यही मति हुई कि श्रीरामजी (भक्तों को) 
भक्ति की सराहना ही करते हैं। कहने में चाहे विगड जाय (अर्थात्‌ मैं मी 
प्रकार से स्पष्ठ करके श्रीरामजी के शुणो को न समझा सकू) परन्तु हृदय में 
' अच्छापन होना चाहिये । श्रीराम अपने भकतो के हृदय का स्नेह जानकर रीक्ष 
जाते हैं । 
विशेष :--रूपक एवम्‌ अनुप्रास अरूकार । 
रहति न प्रभु चित चूक किए फो । करत सुरति सय बार हिए को ॥ 
जेहि अघ बघेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकठ सोइ कीन्हि छुचाली ॥ 
शब्दार्थ . सुरत्तिन्स्मृति, स्मरण । हिए-हृदय । बघेउ--वध किया, 
सारा | सुकटठ्सुग्रीव । 
व्यात्या --प्रभु के चित्त में ( अपने भकक्‍तो से हुयी ) चुक याद नहीं- 
रहती पर भक्‍तो के सुहृदय (अच्छाई) को वे सैकडो बार याद करते है। जिस 
पाप के कारण श्रीराम ने बाली को ब्याघ के समान (छिपकर) मारा था, 
वही कुचारू (पाप) सुग्रीव ने भी चली । 
विशेष :---उपसा अलकार । 
सोद्द करतुति विभोषन केरी। सपनेहु सो न राम हियें हेरी ॥ 
ते भरतहि भेंदत सनमाने । राजसभाँ रघुचीर बखाने ॥ 
शददाय :--सोइ-वही । टह्यिं-नह्ृदय । 
व्यास्या :---वही करतूत विभीपण ने की, पर श्रीराम ने स्वप्न मे 
भी उसका मन में विचार नहीं किया। उलटे भरतजी से मिलते समय श्री 
रघुनाथजो ने उनका सम्मान किया और राजतमा में भी उनके गुणों का 
बखान किया। 


द््घ 


विशेष --सुग्रीव ने बाली की स्त्री तारा को और विभीषण ने रावण 
की पत्नी मन्दोदरी को घर में रख लिया था। वालि ने भी इसी तरह का 
पाप किया था, उसने सुग्रीवः की पत्नी को अपने घर में रख लिया था | पर 
प्रभु ने बालि को दण्ड दिया और सुग्नरीव तथा विभीषण को कुछ भी नहीं कहा । 

दो०--प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान । 
तुलसी कहो न राम से, साहिब सील निधान ॥२६(क)।॥ 

शब्दार्थ --त रृतर-्वृक्ष के नीचे । साहिब-स्वामी । 

व्याख्या .मगवान्‌ तो वृक्ष के नीचे और बन्दर डालियो पर ! कंसी 
अनुचित बात है ! (अर्थात्‌ कहाँ सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीराम और कहाँ 
पेडो की डालियो पर उछल-कूद करने वाले बन्दर !), परन्तु श्रीराम ने ऐसे 
बन्दरो को भी अपने समान बना लिया | तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीराम 
जैसे सुशील स्वामी कही भी नही है। 

विशेष --उपमा एवं अनुप्रास अहूकार । 

राम निकाई रावरी है, सबही को नोक। 
जो यह साथी है सदा, तो नौको तुलसीक ॥२५(ख)॥ 

शब्दार्थ *--रावरी>आपकी । नीक-भला, अच्छा । सौँची-सत्य । 

व्यास्या *--हे श्रीराम ! आपकी अच्छाई से सभी का भला है (अर्थात्‌ 
आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने बाला है) । यदि यह बात 
सत्य है तो तुलसादास का भी (निश्चित ही) भला है । 

एहि विधि निज ग्रुन दोष फहि, सवहि बहुरि सिरु नाइ। 

बरनउ रघुवर बिसद जसू, सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२९(ग)॥ 

शब्दार्थ --बिसंदः-विशद, विमल | जसन्झय्ष । क्लुष+-पाप । 

व्याख्या --इस प्रकार अपने भुण-दोषो को कहकर और फिर सबको 
सिर नवाकर में श्रो रघुनाथजी का विमल यश वर्णन करता हैँ, जिसके सुनने 
से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं । 


चौ० “जागबलिक जो कथा सुहाई । भरदहाज सुनिबरहि सुनाई 
कहिहउं सोइ संवाद बानी । सुनहु' सकल सज्जन सख मानी ॥ 


शब्दार्थ --सुहाई--सुहावनी । मुनिवर हि-मुनिश्रेष्ठ । 


१६ 


व्यास्या :--याज्ञवल्क्यजी ने जो सुहावनी कथा पुनिश्चष्ठ भारदाजजी 
को सुनायी थी, उसी सवाद को मै विस्तार-पूर्वक कहूँगा, सभी सज्जन सुख 
का अनुभव करते हुए उसे सुनें । 
* संभु फीन्हु यह चरित्त सुहावा। बहुरि कृपा करि उसहि सुनावा। 

सोइ सिव कागशुसु डिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारों चोन्‍्हा 0 

शब्दार्थ .---बहुरि>फिर । उमहिूउमा को । चीन्हा>पहचानकर । 

व्याख्या ६--यह्‌ सुन्दर चरित्र महादेवजी ने बनाया और फिर कृपा 
करके पावंतीजी को सुनाया । वही चरित्र शिवजी ने काकभुशुण्डिजी को राम- 
भक्त और अधिकारी पहिचान कर दिया । 

तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्‍ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 

ते ओता बकता समसीला । सर्वेदरसी जार्नाह हरिलोला 0 

शब्दार्थ :--तेहिसन-उनसे । पुनि+फिर । 

व्याख्या *---उन (काकमुशुण्डिजी) से फिर याज्ञवल्क्य मुनि ने थाया 
और फिर उन्होने भरद्वाजजी को गाकर सुनाया | वे दोनो श्रोता और वक्‍ता 
समान शीलवाले, समदर्शी तथा भगवान्‌ की लीलाओ के ज्ञाता है। 

जार्नाह तोनि काल निज ग्याना । करतलू गत जासलूक समाना ७ 

औरउड जे हरिभगत सुजाना ॥ कह सुनह समुर्शाह बिधि नाता ॥ 

दब्दार्थ :---निज>"अपने । करतलगत>-हथेली पर रचखे हुए । सुजान> 
चतुर । विधि नानान्अनेक प्रकार से । 

. व्याख्या :--वे अपने ज्ञान से तीनो कालछो को हथेली पर रक्‍्ले हुए 
आँवले के समान (प्रत्यक्ष) जानते हैं। और भी जो सुजान हरिभवन है वे इस 
चरित्र को भाँति-भाँति से कहते, सुनते और ध_षमझते हैं । 

विशेष .--उदाहरण अलरूकार। 
दो०--मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकरखेत । 
समुनझनी नह तसि बालपन तब, अति रहेउँ अचेत ॥३०(क)॥। 

. शब्दार्थ :--सुकरखेतन्वाराह-क्षेत्र, जो सरयू के किनारे अयोध्या के 

पास है । अचेतन्‍्अनसमक्ष । 


छ्त 


व्याद्या :--फिर वही कथा मैंने अपने भुरुजी से वाराह-क्षेत्र मे सुनी । 
लेकिन जैसी चाहिये थी वैसी समझ में नहीं आई, क्योकि उस समय में बालक- 
पन के कारण वहुत अनसमझ था। 
शोता बकता ग्याननिधि, कथा रास कै गूढ । 
किमि समुझों सें जीव जड, कलि मल प्रसित विमूढ ॥३०॥। (ख) 
शब्दार्थ --श्रोता-सुनने वाले । किमि-कैसे । ग्रसित-असा हुआ । 
व्याद्या ---श्रीरघुनाथजी की कथा बडी ही भूढ है । इसके समझने 
को श्रोत्ता और वक्ता (कहने वाले) दोनो ही ज्ञानी होने चाहिये। (सो गुरु तो 
ज्ञान के समुद्र थे पर) मैं कलियुग के पापो से ग्रसा हुआ महामुढ जड जीव 
मला उसको कंसे समझ सकता था ? 
चौ०-- तदपि कही गुरु बारह बारा। समुझि परी फछु मति अनुसारा ॥ 
भाषावद्ध फरवि सें सोई । मोर सन प्रवोध जेहि होईं॥ 
धव्दार्थ --वारहिं बाराज्वार-बार । मतिम्-चुद्धि । प्रवोध-यथार्थ- 


4 


ज्ञान । 


व्यास्या --(मैं नहीं समझा) तो भी गुरुजी ने बार-बार (समझाकर) 
कथा कही, तब अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आयी । उसी को मैं 
अब भाषा-छन्दो में बनाता हूँ, जिससे मेरे मन को उसका यथार्थ ज्ञान 
हो जाय । 
विशेष --यहाँ यह शका उत्पन्न होती है कि जब भरुरु के बार-बार 
सुनाने से भी पूर्ण बोध नही हुआ तो अब उसे भाषावद्ध करने से प्रवोध कैसे 
हो जायेगा ? इसका समाधान यह है कि एक तो तुल्सीदासजी उस समय 
बारुकपन के कारण अल्पज्ञ थे सो अब नहीं रहे । दूसरे अब अनेक शास्त्रों, 
पुराणों तथा वेदों का मथन करके तथा रामायण पढकर वे उस कथा की 
रचना करने बेठ है, पहले तो केवछ सुना ही था । 
जस कछु वुधि विबेक बल मेरे | तस फहिहे हिये हरि के प्रोरें ॥ 
निज सन्देह मोह म्रम हरनों | करऊें कया भव सरिता तरनी ॥ 


शब्दार्थ :--जस--जंसा । प्रेरं-प्र रणा मे । सरिता-नदी । तरनीऊ 
नौका । 
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व्यास्या :--जैसा कुछ मुझमे बुद्धि और ज्ञान का बल है, में हृदय से 
हेरि की प्र रणा से उसी के अनुसार कहूगा। मैं अपने सन्देह, मोह और भ्रम 
को टूर करने वाली तथा ससाररूपी नदी से तारने के लिए नौकारूप कथा 
बनाता हू 4 
.... विशेष :--चतुर्थ चरण में रूपक अलकार है। 
बुध विधाम सकल जन रंजनि | राम कथा कलि कलुष विभजनि ॥। 
रास कंथा कलि पंनग भरनी | पुनि विवेक पावक कहूँ भरनी ॥ 
शब्दार्थ *--बुधस्पडित । रजनिः्श्रसन्न करने वाली। कलुपन्‍पाप। 
प्रगस्साँप । मरनिल्‍्ड्सने बाली-यहाँ मोरनी। पावकम्-्अग्नि । अरनीऊछ॑ 
अररणि, मन्‍्यन की जाने वाली छूकडी । 
व्यास्या :---रामकथा पडितो को विश्वाम देने वाली, सब मनुष्यों को 
प्रसक्ष करने वाली ओर कलियुग के पापो का नाश करने वाली है। रामकथा 
कलियुगरूपी साँप के लिए मोरनी है (अर्थात्‌ जैसे मयूरी सर्प का भक्षण कर 
लेती है उसी तरह रामकथा कलियुग के घोर पापो का नाझ्ष करने वाली है) 
'और विवेकरूपी अग्नि के प्रकट करने के लिएं अरणि है (अर्थात्‌ जैसे रकडियो 
के रगड़ने से अग्वि प्रकट हो जाती है उसी तरह रामकथा पढने से ज्ञान की 
प्राप्ति होती है )। 
विशेष :--तुनीया एवं चतुर्थ चरण में रूपक अलकार | 
रामकथा कि कामद गाई । सुजन  सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 
सोइ बसुधातल' सुधा तरग्रिति। भय मंजनि झम-गेक भुअगिति ॥ 
शब्दार्थ .--कामद गाई-कामपेनु गौ | सजीवनिरसज्जीवतनी । सुहाई- 
सुन्दर | तरग्रिनि>नदी । अ्रम-भेक-अमरूपी मेंढक । भुअ गितीन्सपिणी । 
व्याद्या *--श्रीरास की कथा कलियुग में सब मनोरथो को पूरा करने 
चाली कामघेनु गो है और सज्जनो के लिए सुन्दर सञ्जीवनी जडी है (भाव 
यह है कि जैसे सञ्जीवनी बूटी के सेवन से शरीर के सब रोग जाते रहते हैं 
उसी तरह रामकथा से भक्तो के जन्म मरण आदि सभी ससारिक रोग नष्ट 
हो जाते हैं) । राम कथा प्रथ्वीतछ पर अमृत की नदी है, मय की नाद्क है 
ओर अमरूपी सेंढको को खाने के छिए सर्पिणी है 


ण७्र 


विशेष --रूपक एवम्‌ अनुप्रास अलकार । 
असुरसेन सम नरक निकदिनि । साधु बिब्रुध कुछ हित गिरिनदिनि ॥ 
सन्त समाज पयोधि रमा सी | विस्व भार भर अचल छम्ता सी ॥ 
शब्दार्थ ---असुरसेन समःरराक्षसों की सेना के समान । निकदिनि८ 
नाश करन वाली । बिवुधन्पडित, देवता । गिरिनदिनित-पावती। अचल 
स्थिर ! 
व्याख्या --यह रामकथा राक्षतों की सेना के समान नरकों का 
नाश करने वाली और साधु रूप देवताओ के कुल का हित करने वाली पार्वती 
है । यह सन्‍्त-समाज रूपी क्षीरसागर के लिए लक्ष्मीजी के समान है तथा 
सम्पूर्ण जगत्‌ का भार धारण करने के लिए पृथ्वी के समान अचल है । 
विशेष --उपमा, रूपक एवम्‌ अनुप्रास अकूकार की छटा द्रष्टव्य है । 
जम गन मुंह मसि जग जमुना सी । जीवन सुकुति हेतु जनु फासी ॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी | तुलसिदास हित हियें हुलसो सी । 
शब्दार्थ --जमगणस-यमदूतो । जनु-<मानो । 
व्याख्या --यमदूतो का मुह काछा करने के लिए यह जगतु में 
यम्ुुनाजी के समान है और जीवो को प्रुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है 
(अर्थात्‌ जैसे काश्षी में प्राण त्यागने से मुक्ति मिलती है, उसी तरह राम कथा 
को पढने से भी मोक्ष मिलता है) । यह श्रीरामजी को पत्रित्र तुलसी के समान 
प्यारी है और तुलसीदास के लिए हुलमी (तुलसीदासजी की माता) के समान 
हृदय से हित चाहने वाली है। 
विशेष - उपमा, उप क्षा एवम्‌ अनुप्र'्ण अलकार | 
सिवप्रिय मेकलू सै सुता सी । सकछ सिद्धि सुख सपतति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अब अदिति सी । रघुवर भगति प्रम परमिति सी ॥। 
शब्दार्थ --मेकल-सैछ-सुतानमंदा नदी। भ बम्माता । परमितिऊ 
चरमसीमा । 
व्याय्या --यह रामकथा शिवजी को नमंदा के समान प्रिय है 
(क्योकि शिवलिंग प्राय नमेदा के पत्थरों के ही होते हैं), यह सकल सिद्धियो 
की, सुख की तथा सम्पत्ति की राशि है । यह सद्गुणरूपी देवताओ को उत्पन्न 


छ्रे 


तथा पाछुन करने के लिए माता अदिति के समान है और श्रीरघुनाथजी की 
भक्ति तथा प्र म की चरम सीमा है। (अर्थात्‌ श्रोरामजी की भक्ति और प्रेम 
श्राप्त करने का इससे वढकर अन्य कोई साधन नही )। 
विशेष :---उपमा, रूपक एवम्‌ अनुप्रास अकूकार । 
दो०--रामकया भदाकफिनी, चित्रकुट चित चार। 

ठुरूसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहार ॥३१॥ 
शब्दार्ये .--चारुच्सुन्दर, विभल | सुभगन्सुन्दर । 
व्यारया ---तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर स्नेह ही वन है, 
जिसमें) निर्मल चित्त चित्रकूट और रामकथा मन्दाकिनी नदी है, वहाँ 
सीतारामजी विहार करते है । 

विशेष :---5पक अलकार द्रष्टव्य है । 

चौं०--रामचरित चितासनि चारू। सन्त सुमति तिय सुभग सिगारू ॥ 

जग मगल गुनप्राम राम के । दानि मुकुति घन घरम घास के ॥ 

शब्दार्थ :--चारू-सुन्दर । सुमनिन्‍्सुवृद्धि । सुभगच्सुन्दर। धरम 
घर्म। ' 

व्याहया :--शी रामजी का चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और सन्‍्तो की 
सुवुद्धिर्पी स्त्री का सुन्दर | पार है (अर्थात्‌ रामचरित का वर्णात करने से 
ही सन्‍्तो की बुद्धि की शोभा होती है) । श्रीरामजी के ग्ुण-समृह जगत्‌ में 
मगलछ करने वाले हैं और मुक्ति, अर्थ, धर्म और धाम (परमथाम) के देने 
वाले हूँ । 

विशेष --रूंपक एवम्‌ अनुप्रास अलककार | 

सदगुर पयान घिराग जोय के । थिवुध वेद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सियरास प्रेम के ॥ बीज सकलरू कत घरम नेस फे ॥ 

शब्दार्य :--स्यान>झान । विरामनन्‍-वेराग्य। जोग-योग । विश्वुध-बैद+ 
देववाओ के वैद्य, अव्विभीकम[र | भीममनमयकर । नेमल्‍ूनियम । 

व्यासय्या --(यह रामचरित्र) ज्ञान, वैराग्य और योग सिसाने के लिए 
संदुगुरु है (अर्थात्‌ रामचरित्र सुनने से सक्तों की ज्ञान, वेराग्य और योग में गति 
हो जाती है) और संसार के भयक्र (आवागमन आदि) रोगो का नाश करने 


जब 


ये 
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के लिए देवताओ के वैद्य अध्विनीकुमार के समान है। यह श्रीराम जानकी में 
प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता-पिता के समान है और सम्पूर्ण ब्रत, * धर्म 
और निययो का वीज है (अर्थात्‌ रामचरित्र सुनने से इनके भकुर पा हो 
जाते है) ! | 
विशद्येप *--रूपक एवम्‌ अनुप्रास अलकार । 
समन पाप सताप सोक के । प्रिय पाक्ूक परछोक छोक के ॥ 
सचिव सुभढ भृपति विचार के | कु भज लोभ उदधि अपार फ़ि ॥ 
शब्दार्थ --समन"नाश । सचिवन्न्त्री | पा कु मजन्न 
अगस्त्यजी । 
व्याख्या --पाप, सन्‍्ताप और श्यञोक के नाशक तथा इस छोक और 
परलोक के प्रिय पालक हैं अर्थात्‌ दोनो जगह सब सुख देने वाले हैं । विचार 
रूपी राजा के घूरवीर मन्‍्त्री और लोम रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए 
अगस्त्य मुन्ति हैं । 
विद्योप --रूपक एवम्‌ अनुप्रास अलकार | 
फाम कोह कलिसू करिगन के । केहरि सावक जन तर बन के ॥ 
अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन ० £ दवारि के ॥ 
दब्दार्थ ->कोहजक्रोधच । करिगननन्हाथियो । केहरि सावकर्जसह के 
बच्चे । पुरारि-शिवजी । घनम्वादल । दवारि-दावार्नि/ दावानलू । 
व्या्या --भक्तो के मनरूपों वन मे रहने वाले, काम कोध और 
कलियुग के पापरूपी हांथियों के मारने के लिए सिंह/के वच्चे हैं। शिवजी के 
पृज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्वतारूपी | की अग्नि को बुझाने के 






लिये कामना पूर्ण करने वाले घन हैं । 
विशेष --रूपक एवम्‌ अनुप्रास के भ 
सनन्‍्त्र सहासनि विषय व्यारू के । मेटल है/य कुअक भाल के ॥ 
हरन सोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पार जलूधर से ॥ 
शब्दार्थ :--व्यालच"्सपं, साँप । 7 लेख। दिनकरन्स्ूय्य । 
कर-किरण । सालि5वान । जलघधर--मेघ, बादल । 
व्याद्या --विपयरूपी सर्प का जहर उतारने के लिए राम मन्त्र 
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ओर महामरि हैं तथा विवाता द्वारा ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने 
वाले बुरे लेखो को मिटा देने वाले हैं। ये अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करने के 
लिये सूर्य-किरणो के समान और सेवकरूपी धान के पालन करने में मेघ के 
समान हैं । 
विशेष :--उपमा एवं रूपक अहूकार । 
अभिम्त दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकवि सरद चभ मन उडगन से । रामसगत जन जीवन घन से ॥ 
शब्दा्ये .---अभिमत+-मनोवाड्छित । देवतरु-कल्पवृक्ष ।हरि>विष्णु । 
हर-शिवजी । उडगनस<त्ता रागरा । 
व्याद्या :---मनोवाब्छित वस्तु देने में श्रोराम श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के 
समान हैँ और सेवा करने पर विणपु>&शिव के समान सहज में मिलने वाले 
भौर सुख देने वाले हैं। ये सुफविरूपी शरद्‌ ऋतु के मनोनभ में सुशोमित 
तारागण के समान और श्रीरामजी अपने भक्तो के तो जीवन-सवंस्व ही है । 
विशेष :---उपमा एवम्‌ रूपक अलकार। 
सकरू सुकृत फल भूरि भोग से । जगहित निरुषधि साधु कोग से ॥ 
सेवक मन सानस सराहू से। पावन गंग तरण माल से॥ 
शब्दार्थ --सकलन्सम्पूर्ण । सुकृतन्पुण्य । भुरि-मारी, बहुत । 
निरपधि<निष्कपट । मराल्हस । पावनन्-पवित्र । 
व्याल्या --(अश्रोराम) समस्त सुकर्मो के फल पूर्णों भोग के समान हैं 
भऔर ससार का हित करने में निष्कफपट साधु-सन्‍्तो के समान हैँ । वे सेवको 
(भक्तों) के मनरूपी मानसरोवर के लिये हस के समान और पावन करने में 
गगाजी की तरज्भुमालाओ के समान है। 
विशेष .--उपमा, रूपक एवं अनुप्रास अलूकार । 
दो०-- कुपय कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाषड। 
दहन राम गुन ग्राम जिसि, इघधन अनरू प्रचड ॥३२॥ (ख) 
शब्दार्थ :--कुत रकम्-कुतर्क । दभननदम्भ, अभिमान । जिमिम्जैसे । 
व्याख्या ---श्रीराम के गुणो के समृहू कलियुग के समस्त कुमांर्ग, 
कृत, कुचाल, कपट, अभिमाव एवम्‌ आडम्वर को जला डालने के लिए वैसे 
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ही हैं जैसे ई धन के लिए प्रचण्ड अग्नि (अर्थात्‌ जैसे प्रचण्ड अग्नि की ज्वाला 
में सब कुछ जलकर राख हो जाता है उसी प्रकार श्रीरामचरित्र के कहने-सुनने 
से हृदय की समस्त बुराइयाँ नष्ट हो जाती हैं ) । 

विज्येप --उदाहरण एवं अनुप्रास अककार । 

रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु। 

सज्जन कुमुद चकोर हित, विसेषि बड लाहु ॥३२॥ (स) 

वाब्दार्थ “--राकेश--चन्द्रमा । सरिस-समान । सब काहुत्समी । 

व्या््या --पूर्िमा के चन्द्रमा की किरणों के समान रामचरित्र सभी 
को सुख देने वाला है, परन्तु सज्जनरूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए 
तो विद्येप हितकारी और महाव्‌ लाभदायक है । 

विशेष ;---उपभा एवम्‌ रूपक अलकार | 


चौ०--कौनिह प्रस्त्र जेहि भाँति भवानी | जेहि विधि सकर कहा बखानी ।॥ 
सो सब हेतु कहव में गाई । फथाप्रवन्ध विचित्र बनाई।॥ 
व्याख्या “--पार्वतीजी ने जिस भाँति शिवजी से प्रश्न किया था और 


जिस प्रकार भगवान्‌ छकर ने वखान कर कहा था, वह सब कारण मैं विचित 
कथा बनाकर क्रमश कहूंगा। 


जेहि यह कथा सुनी नहिं होई।जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलोकिक सुर्नाह जे ग्यानी । नहिं आचरजु कर्राह अस जानी ॥ 
रामकथा क॑ मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्‍्ह के मन माहीं ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा |! 
दब्दार्थ --जनिः-नही । आचरजु"आइचयें। मितिरूसीमा | प्रतीतिः 
विश्वास । कोटिप-करोड । 
व्यारया--जिसने यह कथा नही सुन्ती हो वह इसे सुनकर आदइचये नहीं 
करे । इस अलौकिक कथा को जो ज्ञानी सुनते हैं वे यह जानकर आइचर्य नही 
करते कि ससार भे रामकथा की कोई सीमा नही है, वह अनन्त है। उनके 
मन भें ऐसा विश्वास रहता है कि श्रीराम ने अनेक प्रकार से अवतार लिया है 
भर उनकी सौ करोड तथा अपार रामायण हैं । 
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कलप सेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक सुनीसन्हु गाए ॥॥ 
फरिआ न संसय कस उर आती । सुनिय कथा सादर रति सानी ॥ 
व्यास्या---कल्पभेद के अनुसार भगवान्‌ के सुन्दर चरित्रों को मुनियो 
ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय मे ऐसा जानकर सदेह व कीजिये और 
बादर-सहित प्रेम से इस कथा को सुनिये । 
» दो०--राम अनंत अनत ग्रुन, अमित कथा विस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिहहि, जिन्ह के बिमलू दिचार ॥३३॥ 

/ व्याय्या--श्रीरामजी अनन्त हैं, उनके ग्रुणो का अन्त नही और उनकी 
कथाओ का विस्तार भी सीमा-रहित है । अतएवं जिनके विचार निर्मल हैं वे 
इस कथा को सुनकर अचरज नही मानेंगे (अर्थात्‌ इस कथा मे किसी रामायण 
से भेद होगा तो भी आइचये नही करेंगे | 

मानस-निर्माण की तिथि 
चौ०--एहि विधि सब ससय करि दूरी । सिर धरि गुर पद पकज घूरो । 
पुनि सबही बिनवर्डे कर जोरी । फरत कथा जेहि छाग न खोरी ॥ 
शब्दार्थ :--एहि विधि>इस प्रकार | ससयब्न्‍सनन्‍्देह । खोरी>दोष । 
] च्याज्या “---इस प्रकार सब सन्देह दूर कर और ग़ुह के चरण-कमलो 
रज को सिर पर धारण करके मैं फिर हाथ जोडकर सभी से विनत्ती 
करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पशश न कर पावे । 

है विशेष :--“भुर पद पकज घूरी” मे रूपक अलकार है। 
सादर सिवहि नाइ अब साथा। वबरनऊ बित्तद रास ग्रुन ग्राथा ॥ 
संबत सोरह से एकतौोतसा । करठें कया हरि पद घरि सीसा ॥ 

। 

 व्याख्या--अब आदरपुर्वक शिवजी को सिर नवाकर मै श्रीरामजी के 
- निर्मेछ गुणो की कथा कहता हू । भगवान्‌ के चरणो में सिर रखकर सबत्‌ 

१६३१ में, इस कचा का आरस्म करता हू । 
चौसी' भौस बार सघंसासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन रास जनम अर ति गार्वाह । तीरथ सकल तहाँ उलि आर्वाहू ॥ 
व्यास्या--चँत के महीने मे नवमी तिथि मगरूवार को अयोध्या से इस 
सुन्दर रामचरित्र का बनाना आरम्म हुआ । जिस दिन ओरामजी को जत्म 


जप 


होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ ( अयोध्या ) चले 
आते हैं । 
मसुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ फरहि रघुनायक सेवा ॥। 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | कर्राह राम कल कीरति गाना ॥ 
शब्दार्थ ६:-- खगन्‍्पक्षी ।सुजानत-चतुर | कल-्-सुन्दर । 
व्याख्या *--असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब (अयोध्या) 
आकर श्रीरघुताथजी की सेवा करते है । बुद्धिमान लोग जन्म का वडा भारी 
उत्सव मनाते हैं और श्रीराम की सुन्दर कीति का गान करते हैं । 


दो०--सज्जह सज्जन बु द बहु, पावन सरजू नोर। 
जर्पाह राम घरि ध्यान उर, सु दर स्थाम सरोर ॥। 
व्यास्या --सज्जनो के कुण्ड के भुण्ड सरयू के पविन्न जल में स्नान 
करते हैं और हृदय में साँवले शरीर वाले श्रीरामजी का ध्यान कर जप 
करते हैं । 


स्नौ०--दरस परस सज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनोत अमित महिमा अति | फहि न सकइ सारदा विसलूमति ॥ 
घब्दार्थ --सरसन-दशन । परस>स्पर्श । मज्जन८स्नान । पुनीत+ू 
पवित्र । अमितल्‍्भनन्त । 
व्याख्या --सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलूपान पापो को 
हरता है--यह वेद-पुराण कहते है। यह नदी वडी ही पच्िच्त है और इसकी 
महिमा अनन्त है, जिसे निर्मेल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नही कह सकती । 
राम घामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिद्धित अति पावनि ॥ 
चारि खाति जग जीव अपारा । अवध तजें तनु माह ससारा॥ 


व्यास्या --( सरयू के तीर पर ) श्रीराम के परमधाम (बैकु ठ ) को 
देनेवाली सुन्दर अयोध्यापुरी है, जो तब लोको में प्रसिद्ध है और अत्यन्त पवित्र 
है। ससार में चार खानि (प्रकार) के अनन्त जीव हैं, उनमे से जो कोई भी 
अयोध्याजी में शरीर छोडते है, वे फिर ससार में नही भाते भर्थात्‌ मुक्त हो 
जाते हैं । 
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सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मगल खानी । 
विमल. कथा कर कौन्ह अरभा | सुनत नर्साहि काम मंद दभा॥। 
व्याख्या “--सव प्रकार से इस अयोध्यापुरी को मनोहर, सब सिद्धियो 
की देनेवाली और मगलो की खान समझकर मैने वहाँ इस पवित्र कथा का 
आरम्भ किया, जिसके सुनने से काम, अहहार और अभिमान नष्ठ हो 
जाते है। 
मानस का रूपक ओर माहात्म्य 
रामचरितमानस एहि नामा। सुनत अवत् पाइजअ विश्वामा॥। 
सन करि विषय अवलझू वन जरई । होइ सखी जो एहि सर परई ॥ 
व्याख्या ६---इसका नाम रामचरित सानस है। इसके सुनने से कानों 
को शान्ति मिलती है। मनरूपी हाथी विपयरूपी दावानल मे जल रहा है, वह 
यदि इस रामचरितरूपी सरोवर मे आ पडे तो सुखी हो जाय (अर्थात्‌ जेसे वन 
में हाथी दावानल की तपन से व्याकुछ होकर सरोवर मे जा पडता है और 
' सुखी होता है उसी प्रकार शरीर भे मत विपयो की दावाग्नि से व्याकुल हो 
रहा है, वह तभी सुखी होगा जब रामचरित्र सुनकर इसमें तन्‍्मय हो जाये) । 
विशेष --रूपक अहूफार । 
रामचरितमानस मुनि भावव । विरचेड संभु सुहावन पावन ॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन 
व्यास्या :---इस सुहावने और पवित्र रामचरित की शिवजी ने रचना 
की है। यह मुनियो को अच्छा लगने वाला, तीनो श्रकार के दोप, दुख और 
दरिद्रता का दमन करने वाका तथा कलियुग की कुचालो और सब पापों का 
५ गण करने बाला है । 
रखि महेस निज सानस राख | पाइ सुसमठ सिवा सन भाषा 0 
तातें रामचरितमानतल बर। घरेउ नाम हियें हेरि हरषि हर ॥ 
कहे कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन सन छाई ॥ 
व्याउ्या :--महादेवजी ने इसे बनाकर अपने ही मानस (मन) में रख 
लिया था और सुबवसर पाकर पावंतीजी से कहा । इसी से शिवजी ने इसको 
अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर नाम “रामचरित मानस” 


पा 


रवखा । में उसी सुखदायी और सुहावनी कथा को कहता हूँ । हे सज्जनो ! 
आप मन लगाकर आदरपूर्वक इसे सुनिये | 
दो०--जस मानस लेहि बिधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु | 
अब सोइ कहूँ प्रसय सब, सुभिरि उम्मा वृषकेतु ॥३५॥ 
व्याज्या ---यह रामचरित मानस जैसा हे, जिस प्रक/र से हुआ और 
जिस कारण से इसका जगत्‌ मे प्रचार हुआ, वही सब प्रसग अब गौरी-शकर 
का स्मरण करके कहता हूं । 
ची०--सभु प्रसाद सुमति हियें हुलसो । रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी | सुजन सुचित सूनि लेहु सुधारी ॥ 
शवब्दार्थ --प्रसादमन्क्ृपा । हियें>हृदय । मतिज-बुद्धि | सुजनन्‍्सज्जन । 
व्याख्या -- महादेवजी की क्वपा से हृदय में सुन्दर बुद्धि का सचार 
हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ । अपनी बुद्धि के 
अनुसार तो में इसे मनोहर ही बनाता हुँ, फिर भी हे सज्जनो | इसे सुन्दर 
चित्त से सुनकर भूलचूक सुधार लेना । 
सुम्ति भुमि थल हृदय अगाघू। बेंद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
बरप्ह राम सुजस बर वारी । मधुर मनोहर मगलकारी ॥। 
व्यास्या --सुन्दर बुद्धि भुभि ह, हृदय अगाध स्थल है, वेद-पुराण 
समुद्र और सतजन बादल हैं। वे (साधुरूग्री मेघ) राम-सुयशरूपी जल बरसाते 
है, जो मधुर, मनोहर और मगलकारी हैं | 
विशेष ---रूपक एवं अनुप्रास की छटा दर्शनीय है । 
लोला सयुन जो फर्हाहू बखानी | सोइ स्वच्छता फरइ सलऊ हानी 0 
प्रम भगति जो बरनि न जाई। सोइ सधघुरता सुसोतलताई ॥ 
व्याख्या “सग्रुण लोछा का विस्तारपूर्वक वर्णंव ही जल की स्वच्छता 
| है, जो मल का नाश करती है । जिसका वर्णन नही हो सकता ऐसा प्रेम और 
भक्ति ही जल की मधुरता और शीतलरूता है॥ 
सो जल सुकुत सालि हित होद। राम भगत जन जीवन सोई ॥॥ 
मेघा महि गत सो जल पावन । सकिलि शअ्रवन सग चलेउ सुहावन ॥। 
भरेठ सुसानस सुथल थिराना | सुखद सीत रुचि चार चिराना ॥ 


छर्‌ 


शब्दार्थ :--सालिन्न्चान । मेवान्युद्धि । महिन्यृथ्वी । सकिलि-सिमट 
कर | श्रवनस्कान । थिराना ८ स्थिर | चिरानान्पुराता । 

» व्याख्या +--वह (राम-सुयशरूपी जछ) सत्कर्म रूपी घाव के लिए 
हितकारो हैं और श्रीराम के भक्तो का तो जीवन ही है | वह पवित्र जल 
बुद्धिहपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने श्रवण मार्ग से चछा और 
हृदयरूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर 
सुन्दर, सुखद, शीतल और रुचिकर हुआ । 

विशेष $ रूपक अलकार । 
दो०--सुछि सुन्दर सचाद वर, बिरचे दुद्धि बिचारि। 
'त्ेइ एहि पावन सुभग सर, घाट भनोहर चारि ॥३६॥ 
व्यास्या :--बुद्धि के विचार से जो अति सुन्दर भौर उत्तम चार 
सवाद (झ्िव-पार्वती, कांग्रभुशुण्डिन्गरुड, याशवल्वव-भरह्वाज और तुलसीदास 
| तथा सन्‍्तो के) रचे गये हैं, वही इस पविन्न और सुन्दर सरोवर के चार 
. मनौहर चाट हैं । 
चौ०--सप्त प्रवस्ध सुभग सोपाना | ग्यान नयन निरखत मन साना ॥ 
रघुपति महिमा अशुन अवीबा | वरनथ सोइ बर बारि अगाघा ॥ 
व्यारया “--सात काण्ड ही इस मानस सरोवर की सुन्दर सीढियाँ हैं, 
जिनको ज्ञान के नेत्रों से देखते ही मन हरा-मरा हो जाता है । श्रीरामजी की 
निम्न ण (गुणात्रीत) और निर्वाच (असीम) महिंमा का जो वर्णन किया जायगा, 
वही इस सुन्दर जल की अथाह गहराई है। 
राम सीयध जस सलिलऊ सुधासम | उपभा वीचि बिलास मनोरम ॥ 
पुर्‌इनि सघन चाद चौपाई ) जुगुति मच्ु सति सीप सुहाई॥ 
दाददार्थ :---जसमन्पश । सुधासमनूअमृत के समान । बीचिन्तरग। 

, पुरइनि-कमलिती । चारुन्सुन्दर । जुग्रुतिन्युक्ति । मशुन्यु्दर । | 

व्याप्पा ६--श्रीसीताराम का यश ही अमृत के समाने जल है और 
(इसमें दी गयी) उपसायें ही तरगो वा मनोहर विलास है। सुन्दर चौपाइयाँ 
ही घनो फैली हुयी कमल की वेलें हैं और कविता की युक्तियाँ सुन्दर मोती 
उत्पन्नकरने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं । 


घर 


विशेष :---उपमा एवम्‌ रूपक अरूकार | 
छत्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ वहुरग कमर कुल सोहा ॥ 
अरथ अन्ृप सुभाव सुभासा। सोइ पराग सकरद सुवासा ।। 
व्याख्या --सुन्दर छन्‍्द, सोरठे और दोहे ही बहुत से रगो के कमलछो 
का समूह हैं। अनुपम अथे, सुन्दर भाव और उत्तम भाषा ही (क्रमश ) पराग 
(पुष्परज), मकरन्द (पुष्परत) और सुगन्व है । 
विशेष ---क्रम अलकार। 
सुकृत पुज मजुल जलि माला। ग्याव बिराग बिचार मराला॥ 
धुनि अवरेब फवित गुन जातो। मोन मनोहर ते बहुभाँती ॥ 
शब्दार्थ : --सुकृत पु जन्सत्कर्मों का समूह । मज़ुल ८ सुन्दर । ग्यानू 
ज्ञान । विरागन्वैराग्य । मराला"हस । घुनिलध्वनि । अवरेबन्वक्रोक्ति | 
मीनस-मछली । वहुमाँति>अनेको प्रकार की । 
व्यास्या ---सत्कर्मो के समुह सुन्दर भौरों की पक्तियाँ है, ज्ञान, 
वैराग्य और विचार हस हैं। कविता की व्वनि, वक्तोक्ति, ग्रथग और जाति 
ही भाँति-माँति की रग-विर॒गों मनोहर मछलियाँ हैं । 
अरथ धरम कामादिक चारी। कहव ग्यान विग्यान बिचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग विरागा। ते सब जरूचर चार तड़ागा ।। 
व्यास्या --अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारो, ज्ञान-विज्ञान का विचार- 
पूर्वक कथन काव्य के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य-ये सव इस सरोवर 
के सुन्दर जलूचर हैं । 
सुकृती साधु नास गन गाना। ते बिचित्र जलूबिहुग समाना॥ 
सनन्‍्तसभा चहूँ दिसि अवेराई। श्रद्धा रित्ु बसन्‍्त सम गाई ॥ 
व्यास्या --श्रीराम के नाम और शुणो का गान करने वाले पृण्यात्म 
सन्त विचित्र जलपक्षियों के समान हैं। सन्‍्तो की समा ही चारो ओर आम 
की वगीचियाँ हैं और श्रद्धा वसन्‍्त ऋतु के समान कही गयी है । 
भगति निरूपन विविध विधाना | छमा दया दम लता बित्ाना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ग्याता | हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ 
ओऔरउ कथा अनेक प्रसगा | तेह सुक पिक बहुवरन विहगा॥ 


घर 


शब्दार्थ :--भगति>भक्ति । विधिध विधाना-अनेक प्रकार से | दम: 
इन्द्रिय-निग्रह । छूता-वितानाम-नताओो के मण्डप॥ जमज्यम--वारह होते हैं 
यथा---अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, असग, बुरे काम से लज्जा, असचय, 
आस्तिका, ब्रह्मचयं, मौन, धैर्य, क्षमा, अधर्म से मय । रतिम्लेम । सुकर 
तोता । पिकजफोयल । विहँगन्‍्पक्षी । 
व्यास्या ३--अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दयां तथा 
दम लूताओ के मण्डप हैं। शम, यम, नियम ही उनके फुल हैं, जान फल हैं 
और भगवान्‌ के चरणो मे प्रेम ही उसका (ज्ञानरूपी फल का) सुन्दर रस है 
ऐसा वेदों ने कहा है । इसमे, और भी जो अनेक प्रसगो की कथाएं हैं वे ही 
तोते, कोकिल और रग-विरणें पक्षी हैं । 
दो०---पुछक बाटिका वाग बन, सुख सुविहग बिहारु। 
माली सुमन सनेह जल, सोंचत रछोचन चार ॥रे७ा॥। 
व्याल्या :---इस कथा के सुनने से जो रोमाज्च होता है वही वाटिका, 
बाग और वन है और जो सुख होता है वह सुन्दर पक्षियों का विहार है । निर्मल 
भन ही माली है जो प्रेमरूपी जल से सुन्दर नेत्गे द्वारा उनको सीचता है । 
चौ०--जे यावाहु यहू चरित सेंसारे | तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुर्नाह सादर नर नारी । तेइ सुरवंर मानस अधिकारी ॥ 
धब्दार्य :-से मारेज्सावधानी से । तालूच्नलारकाव । सुरवर-श्रेष्ठ देवता । 
व्यायया ;---जो मनुष्य सावधानी से इस चरित्र को गाते हैं, वे ही 
इस सरोवर के चतुर रख वाले हैं, और जो नर-नारी सदा आदर से इसे सुनत्ते 
है, वे ही इस मानस के वास्तविक अधिकारी तथा श्रेष्ठ देवता हैं । 
मति खल ले दिपई बन काया । एट्टि सर निकट न जाहि असागा ॥ 
संचुक भेक सेवार समाना ! इहाँ न विषय फथा रस नाना॥। 
हे व्याट्या ---जो महादुप्ट बिपयी वगुले और कौए हैं, वे अभागे इस 
तालाब के समीप नही जाते क्योकि यहाँ घोषे, मेढक और सेवार के समान 
अनेक रसीली विषय-कथाएं नही हैं । 
तेहि "कारन आवत हियें हारे। कामी फाक बलाक बिचारे॥ 
जावत एहिं सर अति कठिनाई । राम कृपा बितु आइ न जाईं॥ 


पड 


व्याद्या --इसी कारण कामी, कौए और बगुले यहाँ आने मे सक्ुचाते 
हैं, क्योकि इस सरोवर तक आमे में अनेक कठिनाइयाँ हैं । श्रीराम की कंपा के 
अभाव में यहाँ नही आया जा सकता । 
कठिन कुसग कुपथ फराला | तिन्‍्ह फे बचन बाघ हरि व्याला ॥ 
गृह कारण चाना जजाला। ते अति दुर्गंग सेल बिसाला॥ 
मन वहु विषय मोह सूद साना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना ॥। 
व्यास्या *--कठिन कुसग ही भयकर कुमार्ग है तथा उन (कुसगियो) 
के वचन ही वाघ, सिंह और सर्प हैं। घर के काम-काज़ और ग्रहस्थी के अनेक 
जजाल ही बढे-बडे दुर्गम पव॑त हैं। मोह, मद और मान ही अनेक बीहड बन 
हैं और नाना भाँति के कुतर्क ही बडी दुस्तर सरिताएं हैं । 


दो०--ले श्रद्धा सबल रहित, नहिं सन्‍्हू कर साथ। 
तिन्‍्ह कहूँ मानस अग्रम अति, जिन्ह॒हि न प्रिय रघुनाथ ॥३७॥ 


व्यास्या --जिनके पास श्रद्धाहुपी सफर ख्च नही, सन्‍्तो का साथ 
नही और जिन्हे श्रीराम प्रिय नही, उनके लिए यह (रामचरित) मानस 
भत्यन्त अमम हैं (अर्थात्‌, श्रद्धा, सत्सग और भगवरत्म म के बिना कोई इसे 
नही पा सकता) । 
विशेष --'श्रद्धा सब्” में रूपक अछकार है । 
चौ०--जों करि कष्ट जाइ पुनि फोई | जातहि नींद जुडाई होई ॥ 
जडता जाड विषम उर ल्‍हाग्रा । गएहुँ न सज्जन पाव अभागा ॥| 
शब्दार्थ --जातहिनाते ही । जोडाई-- जुडाई- वर जडता-पु्खंता । 
उर-हृदय । मज्जन-सनान । 
व्यास्या --फिर भी कोई कष्ट उठाकर चहाँ (मानसरोवर) तक 
पहुँच जाय तो वहाँ जाते ही उसे नीद लग जाती है (वह सो जाता है) और 
भयकर जाडा छूने से हृदय मे जडता (निर्जीवता) आ जाती है जिससे वह 
अमागा वहाँ जाकर भी स्नान नही कर पाता । 
करि न जांइ सर सज्जन पाता | फिरि भआावइ समेत अभिमाना ॥। 
जों बहोरि कोउ पुछुन आावा। सर निन्‍दा फरि ताहि बुझावा॥ 


द्प्‌ 


ध्याज्या .--उससे सरोवर में स्नान और जलूपान तो करा नही जाता 
_ पर वह अभिमान-सहित छोौट आता है । फिर यदि कोई उससे (सरोवर के 
विषय मे) पूछने भी आता है तो वह (अपने दुर्भाग्य कौ बात न कहकर) 
सरोवर की निन्‍्दा करके उसे समझाता है। 
सकल विहन व्यापाहि नहिं तेही। राम सुकृर्पा बिलोकहि जेही ॥ 
सोइ सादर सर मज्जनु करई। महा घोर न्यताप न जरई ॥। 
व्यास्या --जिसे श्रीराम सुन्दर कृपा की हृष्टि से देखते हैं, उसे येसारे 
(ऊपर बहे हुए) विघ्त वाधा नहीं देते । वही आदरपूर्वक सरोवर में स्तान 
करता है और महाव्‌ भयानक तीनो (देहिक, दैविक, मौतिक) तापो से नही 
जलता। 
दे नर यह सर तर्जाह न काऊ | जिन्ह के राम चरन भरू भाऊ॥ 
जो नहाइ चहु एहि सर भाई। सो सतसंग करउ सन ठाई॥। 


व्याख्या *--जिनकी श्रीराम के चरणों मे सुन्दर प्रीति है, वे इस 
सरोवर को कभी नहीं छोडते। हे माई ! जो इस सरोवर में स्‍्तान करना 
चाहो तो मन लगाकर सत्सग करो ॥ 
- अस सानस सानस चस् चाही | भइ कवि दुद्धि बिसल अवगाही ॥ 
भय हुदयें आनन्द उछाहु | उमगेड प्रेस प्रमोद शअबाहू॥। 
व्याख्या :--ऐसे (रामचरित रूपी) मानसरोबर को हृदय के नेत्रो से 
देखकर और इसमे स्तान करने से ध्ुझ कवि की चुद्धि निमेछ हो गयी, हृदय में 
आनन्द और उत्साह बढा तथा प्रेम और प्रमोद का प्रवाह उमड पडा । 
विदेष “--“मानस' शब्द का दो बार भिन्न-भिन्न अर्थो मे प्रयोग होने 
के कारण यमक तथा "मानस चख' मे रूपक अलकार है । 
चलो सुभग फबिता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल सूला। लोक वेद मत मजुछ कछूछा॥। 
नदी पुनीत सुमानस नदिनि। कलिसिर तून सर सूछ निकदिति ॥ 
व्यास्या :--उससे वह सुन्दर- कवितारूपी सरिता बहू निकली जिसमे 
भीरामस का विमल यशरूपी जरू भरा है। इसका नाम सरयृ है, जो सम्पूर्रो 


प्‌ 


सुन्दर मगलो की जड है। लोक ओर वेद का मत इसके दो सुन्दर किनारे हैं। 
यह पवित्र सरयू नदी मान-सरोवर की कन्या है और कलियुग के पापरूपी 
तृणो और वृक्षों को जड से उखाडने वाली है। 
दो०--श्रोता त्रिबिध समाज पुर, ग्राम नगर दुहुँकूल। 
सनन्‍्तसभा अनुपस अवध, सकल सुमंगल मूल ॥॥ 
व्यास्या --तीनो --आतं, जिज्ञासु और अर्थार्थी श्रोताओ के समाज 
ही इस नदी के दोनो किनारो पर बसे हुए पुर, ग्राम और नगर हैं तथा समस्त 
सुन्दर मगलो की जड सन्‍्तो की समा ही अनुपम अयोव्या है । 
चौ०--रामसगति सुरसरितहि जाई । मिलो सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
सातुज राम समर जसू पावन । मिलेड महानदु सोल सुहावन ॥ 
व्याख्या ---सुकी तिरूपी सुहावनी सरशुजी रामभक्तिझपी गया मे जाकर 
मिली । छोटे भाई लक्ष्मण-सहित श्रीराम के युद्ध का पवित्र यशरूपी सुन्दर 
महानद सोन भी उसमें आ मिला । 
जुग विच भगति देवघुनि घारा। सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिबिध ताप ज्ञासक तिमुहानि। राम सरूप सिंधु समुहानों॥ 
व्यास्या *--उन दोनों के वीच में गयाजी की धारा ऐसी सुहावती 
लगती है जैसे ज्ञान ओर वैराग्य के बीच में भक्ति सुश्ौभित होती है | ऐसी 
तीनो तापो को भय दिखाने वाली यह त्रिमुहानी नदी रामस्वरूपरूपी समुद्र 
को ओर जा रही है । । 
सानस मूल मिलो सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन फरिहो ॥ 
विच-बिच कथा विचित्र विभागा। जनु सरि तौर तीर बर बागा ॥ 
व्यास्या --इईंसका मृूछः मानस (क्रीरामचरित्र) है और यह्‌ (राम- 
भक्ति रूपी) गगाजी में मिलो है-इसीसे यह सुनने वाले सन्‍्तो के मन को पवित्र ' 


कर देती हैं। इस कथा के वीच-बीच मे जो छोटे-छोटे विचित्र प्रसग है थे ही 
मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है । 


विशेष :--उत्प्र ज्षा अछकार । 
उस्ा महेस बिवाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भांति ॥। 
रघुबर जनम अनद बधाई । भेंवर तरग भनोहरताई ॥ 


पड 


व्यास्या :--शिव-पावंतीजी: के विवाह के बराती इस चदी में बहुत 
भाँति के अनग्रिनती जलचर हैं । श्रीराम के जन्मोत्सव की आनन्द-बधाइयाँ ही 
इस नदी के मेंवर ओर तरगो की मनोहरता है । 


दो०--बालचरित चहु बंधु के, वनज बिपुल बहुरंग। 
नूप रानी परिजन सुकृत, सघुकर बारि बिहंग ॥४०॥ 
शब्दार्थ --चहु बन्धु चारो भाई। वनजन्वनज, कमर । सुक्ृतन- 
पुण्य । मघुकर-अ्रमर । बारि विहंग5जल-पक्षी । 
व्याख्या :--चारो भाइयो के वाल-चरित्र ही (इसमे खिले हुए) रग- 
| विरगे बहुत से कमर हैं तथा राजा*रानी (महाराज दशरथ और उसकी 
“ रानियो) और कुद्रम्बियो के सत्कर्म ही भ्रमर और जरू-पक्षी हैं । 


चोौ०--सीय स्वयवर .कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छबि छाईं॥। 
नदी नाव पहु प्रसव अनेका | केवट कुसल उतर सबिबेका ॥ 


व्यास्या :--सीता-स्वयवर की जो सुन्दर कथा है, वही इस नदी मे 
'सुहावनी छवि छा रही है | अनेको विचारपूर्णा सुन्दर प्रइन ही इस नदी की 
नोकाये हैं और उनके विवेक-सहित उत्तर ही चतुर केवट है। 
_-सुनि अनुकयन परस्पर होई | पथिक समाज सोह्‌ सरि सोई ॥ 
घोर 'घार भृगनाथ रिसानी | घाट सुबद्ध राम बर वाती॥। 
व्याख्या :---इस कथा को सुनने के पश्चात्‌ जो परस्पर विचार-विनि- 
मय होता है, वही इस नदी के किनारे यात्रियों का समाज है) परशुरामजी 
का क्रोध इस नदी की भयकर घार है और श्रीराम के श्रेष्ठ बचन ही सुन्दर 
बंधे हुए घाट हैं । न्‍ 
सानुज रास बिबाह उछाहू। सो सभ उम्रग सुगद संब काहू ॥ 
फहत सुनत हरण्ाह पुलकाहीं | ते सुकृति मन मुदित नहाहीं ॥ 
व्यास्या .---छोटे भाइयो-सहित श्रीराम के विवाह का उत्साह ही इस 
कथा-नदी की कल्याणकारिणी बाढ है, जो सभी को सुश्ष देने वाली है। इस 
'कथा के कहने-सुनने से जो प्रसन्न और पुलकित होते हैं वे ही प्रृषण्यात्मा पुरुष है, 
जो प्रसन्षमन से इसमे नहाते है । 


प्प 


रास तिलक हित मंगल साजा | परव जोग जनु जुरे समाजा॥ 
काई कुमति फेकद केरी | परी जासु फल विपति घनेरी॥ 
व्याख्या ----भ्रोराम के राजतिलक के लिये जो मगलरू-साज सजाया 
गया, वही मानो पर्व के अवसर पर इकटूठे हुए यात्रियो का समूह है | कैकेयी 
की कुबुद्धि ही काई है, जिसके फलस्वरूप (रघुकुल पर) बडी भारी विपत्ति 
आ पडी । 
विशेष --रूपक एवम्‌ उत्प्र क्षा अछकार । 
दो०--समन अमित उत्तपात सब, भरतचरित जपजाग। 
कफलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमलू बग फाग ॥४१॥ 
व्याउ्या --रामानुज भरतजी के चरित्र ही सब अनगिनत उलातो 
को शान्त करने वाले जप और यत्र हैं। कलियुग के पापो और खलो के 
अवग्रुणों के जो वन हैं वे ही जल का मल, बगुले और कौए हैं । 
चो०--फोरति सरित चहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिस हिमसेलसुता सिव्र व्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥ 
व्याद्या --मगवान्‌ की कीतिरुपी यह नदी छहो ऋतुओ में सुन्दर 
रहती हैं। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है । इसमें वर्णित 
शिव-पावंत्री का विवाह ही हेमन्‍्त ऋतु है और श्रोराम के जन्म का उत्सव 
सुखद शिशिर ऋतु है । 
वरनब राम विवाह ससाजु | सो सुद संगलमय रितुराजु ॥ 
ग्रोषम ढुसह राम बन गवनु । पथकथा खर आतप पवन ॥ 
व्या्या --भ्ौराम के विवाह-समाज का वर्णन ही आनन्द-मगल से 
भरी वसन्‍्त ऋतु है। श्रीराम का वनगमन ही भसह्य ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग 
की कथा ही कडी घूप और लू है। 
बरषा घोर निसाचर रारो। चुरकुल सालि सुमगलकारी ॥ 
रास राज सुख विनय बडाईँ | विसद चुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
व्याइया --भयकर राक्षसो से छडाई वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी 
धान का सुन्दर कल्याण करने वाली 


है। श्राराम के राज्यकाल का जो सुख, 
विनय और बडाई है वही निर्मल, उजद, सुहावनी शरद ऋतु है। 


सती सिरोमनि सिय ग्रुनगाथा। सोइ गुन असूू अन्तपस पाथा ॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई | सदा एकरस बरमि न जाई॥ 


व्याख्या :---सती-शिरोम रिश सीता के गुणों को कथा ही इस अनुपम 
जल का निर्मल ग्रुण अर्थात्‌ स्वच्छता है। भरतजी का स्वभाव ही जलू की 
' शीतलता है, जो सदा एकसी रहती है और जिसका वर्रात नही हो सकता । 


दो०--अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परसपर हास। 
भावषप भरलि चहु बधु की, जल साधुरी सुवास ॥४श।॥। 
हे च्याउयपा .--चारो माइयो का आपस मे प्रीति से बोलना, देखना, 
मिलना और हेसना--यह सुन्दर भाईपना ही इस जल की मधुरता और 
सुगन्ध हैं । 
चौ०--आरति बिनय दीवतता मोरी । रूघुता ललित सुबारि न थोरी॥ 
, अद्भुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस सतोसरू हारी ॥ 


व्याद्या :--मेरी आते वाणी, विनय और दीनता ही इस दोषरहित 
सुन्दर निमल जरूू की हलकाई (हलकापन) है । यह जलरू बडा ही' अद्भुत है 
जो (रामचरित के) सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को तथा 
मन के मैल को दूर कर देता है । 


राम सुप्र महि पोषत पानी | हरत सफर कलि कलुष गलानो ॥ 
भव अम सोपक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ 

..._ व्याख्या .-- यह जल श्रीराम के प्रति सुन्दर प्रम को पुष्ट करता है 
ओर कलियुग के समस्त पापो तथा मन की ग्लानि को दूर करता है। यह 
ससार के आवागमन की थकावट को सोखनेवाला, सन्‍्तोष को भी सतोष देने 
वाला तथा पाप, ताप, दरिद्रदा और दोषो को नष्ट करने वाला है । 


( फास कोह सद सोह नसावन | बिसल विवेक बिराग बढावन ॥ 
सादर सज्जन पान किए तें | मिर्टह पाप परिताप हिए तें॥ 
व्यास्या :--यह जल काम, कोध, अभिमान गौर मोह का नाशक तथा 
निर्मेछ विवेक और वैराग्य का बढाने वाला है । इसमे आदरपूर्वक स्तान करने 
से तथा इसका पान करने से हृदय के पाप और परिताप मिठ जते हैं । 


€० 


जिन्‍्हू एहि बारि न सानस धोए। ते कायर फलिकाल वियोए॥ 
तृषित निरखि रब कर भव बारी । फिरिहह मृग जिसि जीव दुसारी ॥ 
व्याख्या :--जिन्‍्होने इस जल से अपने हृदय को नही घोया, उन कायरो 
को कलियुग ने नष्ठ कर दिया। वे जीव उसी तरह दुःखी हो भटकते फिरेंगे 
जैसे प्यासे मृग सूयं की किरणो से ( भ्रमवश ) रेती मे जल देख भटकते 
फिरते है । 
दो०--मति अनुहारि सुवारि गुन, गत गनि सत अन्हवाई । 
सुसिरि भवानी सकरहि, कह कवि कथा सुहाइ ॥४३(८)।॥। 
व्याख्या :--अपनी बुद्धि के अनुसार सुन्दर जल के गुणों का वर्णन 
करके और उसमे अपने मन को नहलाकर तथा भवानी-णकर का स्मरण करके 
कवि (तुलसीदास) इस सुन्दर कथा को कहता है । 
याज्ञवल्क्य-म रह्ाज-संवाद 
भव रघुपति पद पकरुह, हियें घरि पाइ प्रसाद । 
कहे जुगल घुनिवर्य कर, मिलन सुभग सवाद ॥४३ (ख)॥ 
व्याख्या --अब श्री रघुनाथजी के चरणकमलो को हृदय मे धारणकर 
और उनका प्रसाद पाकर दोनो श्रेष्ठ मुनियों के सुन्दर मिलल और सवाद का 
बन करता हू । 
विशेष --“पद-पकजरुह! मे रूपक अलूकार है । 
चौ०--भरद्ाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्ह॒हि राम पद अति अनुरागा ॥। 
तापस सम दस दया निधाना । परसारथ पथ परत सुजाना ॥ 
व्यास्या .--मरदाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, उनका श्रीराम के चरणों 
मे बहुत अधिक भ्रम है। वे तपस्वी निगृहीतचित्त, जितेन्द्रिय, दया-निधान और 
परमार्थ के पथ (कार्य) मे बडे ही चतुर हैं । 
भाध सकरगत रवि जब होई । तीरथपतिहि आव सब कोई ॥ 
देव दनुज किनर मर श्रनों। सादर मज्जाह सकल बित्रनीं ॥ 
व्यादया --माघ-माह मे जब सूर्य मकरराशि पर होतो है तव सब 


लोग तीथेराज श्रयाग में आते हैं। देवताओ, दानवों, किन्नरों और मनुष्यों के 
समूह सव श्रद्धापूर्वक चिवेणी में स्तान करते हैँ । 


के 
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विज्ञेष *--राशियाँ वारह हैं। उनमे से प्रत्येक राशि पर सूर्य एक-एक 
माह रहता है। राशियो के नाम ये हैं--मेप, वृष, मिथुन, कक, घिह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक, धन, सकर, कुम्म और मीन । 
पू्जनहि माधव पद जलूजाता | परसि अखय बढ हरफ्ह गाता ॥ 
भरहाज भाधम अति पावन । परम रम्य पघुनिवर सन भावन 


व्यास्या :--( भक्तजन ) श्री वेणीमाववजी के चरणकमक्लो की पूजा 
करते है और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते है। वहाँ 
भरहाज घुनि का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मनियो 
के मन को लुमानेवाला है। 


तहाँ होइ घुनि रिपय समाजा । जाहि जे भज्जन चीरथ राजा ॥ 
भर्ज्जाह प्रात समेत उदाहा। कहाहि परसपर हरि गुन गाहा ॥ 
व्यास्या >-वहाँ ( भरदह्वाज मुनि के आश्रम मे ) उन ऋषियों और 
मुनियो का जमाव होता है जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं । वे 
सव प्रात काल उत्साहपुर्वक स्तान करते हैं और फिर परस्पर भगवाघ्‌ के ग्रुणो 
की कथाए' कहते है । 


दो०--ब्रह्म निरूपन घरस विधि, बरनहि तत्व विभाग । 
फहाहि भगति भगवतत के, संजुत ग्यान बिराग ॥४४॥ 
व्यास्या :--वे ब्रह्म का विचार, धर्म के विधान और तत्वों के भेद का 
वरशणुन करते है तथा ज्ञान और वैराग्य से युक्त मगवान्‌ की भक्ति का बखान 
करते हैं । 
चौ०--एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं | पुनि सब निज-निज आभ्षम जाहीं ॥। 
प्रति संवत अति होइ अनदा | सक़र सज्जि गवर्नाह सुनिश्व॒दा॥ 

। व्याख्या ---इस प्रकार माघ के महीने भर स्तान करते हैं और फिर 
सब अपने-अपने आश्रमो को छौट जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ इसी तरह बडा 
आनन्द होता है और मुनिगण मकर नहाकर चले जाते हैं । 

« एक बार भरि मकर नहाएं । सब सुनीस आाश्ममन्ह सिधाएं ॥ 
जागवलिक सुनि परम विवेकी | भेरद्याज राझे पद ठटेकी ॥ 


६२ 


व्याद्या --एक बार मकर भर नहाकर सब मुनीश्वर तो अपने-अपने 
आश्रमो को छोट गये परन्तु भरद्वाज जी ने परमज्ञानी याज्ञवल्वय मुनि को 
चरण पकडकर ठहरा लिया (सानुरोध रोक लिया) । 


सादर चरन सरोज पखारे। अति प्रतीत आसन बैठारे ॥ 

करि पुजा मुनि सुजस बखानी । बोले अति पुनीत मुदुवानी ॥। 

व्याद्या :--आदरपुर्वंक उनके चरणकमल घोये भौर उनको बडे ही 
पविन्न आसन पर बंठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्यजी के सुन्दर यश का 
वर्णांत किया और फिर अत्यन्त पवित्र (निष्कपट) कोमलवाणी से बोले कि-- 


नाथ एक ससउ बड सोरें। करगत वबेदतत्व सबु॒तोरें ॥ 

फहत सो सोहि छागत भय राजा । जौ न फहऊें बड होइ अकाजा || 
व्यास्या --है नाथ | मुझे एक बडा भारी सन्देह है, वेदो का तत्त्व 
सब आपको मुट्ठी में है (अर्थात्‌ कोई ऐसी वात नही जो आपसे छिपी हो, 
इसी कारण आप मेरे सन्देह का निवारण कर सकते हैं) । पर उस सन्देह को 
कहते हुए मुझे भय और लाज आती है (मय इसलिए कि कही आप यह न 
समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है और छाज इसलिए कि इतनी अवस्था होने 
होने पर भी, अब तक ज्ञान नही हुआ) और जो नहीं कहता तो बडी हानि 

होती है (क्योकि अज्ञानी बना रहता हूं)। ४ 


दो०--सत कहाँह जसि नीति प्रभु, श्रत्ति प॒रान मुनि गाव | 
होइ न विमल विवेक उर, भुर सन फिए दुराव ॥४५॥ 
व्यादया --हे स्वामी ! सतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण 
तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में 
निर्मल ज्ञान मही होता । हे 


चौ० --अस बिचारि प्रगठऊं निज मोह । हरहू नाथ करि जन पर छोह ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा। सत पुरान उपनिषद गावा ॥। 
च्यास्या “यही सोचकर मैं अपना अज्ञान (आपके समक्ष) प्रकट 
फरता हू सो हे नाथ । दास पर ऊपा करके उसे दर कीजिये। श्रीराम के नाम 
का असीम प्रमाव है, यह सत, पुराण और उपनिषदो ने कहा है । 


की 


संतत जपत संमु अबिनासों। सिच भगवान स्यान गुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं | कारों मरत परम पद छहूहीं ॥ 


व्या्या :--मग़लकारी, ज्ञान और ग्रुणो की राक्षि, अविनाजी भगवान्‌ 
शम्म्ु उस नाम का सदा जप करते रहते हैं और ससार मे जो चार जाति के 
जीव हैं उनमे से जो काशी मे मरते है, वे सभी मोक्ष को प्राप्त करते है। 


सोषि रास महिमा सुनिराया | सिव उपदेसु करत करि दाया॥ 
रापु कवन प्रभु पुछडं तोही | कहिभ बुझाइ कृपानिधि भोही।॥ 


व्याद्या .--सो है मुनिराज ! वह भी राम (नाम) की ही भहिमा है, 
जिसका उपदेश दया करके शिवजी करते हैं (अर्थात्‌ शिवजी काशी मे भरने 
वाले जीव को रामनाम का ही उपदेश देते हैं और इसी नाम के प्रमाव से 
जीव को भोक्ष भी मिलता है)। हे प्रभु | (इसलिये) मैं आपसे पूछता ह कि 
वे राम कौन हैं? हे दयानिधान ! मुझे समझाकर कहिये। 


एक राम अवधेस कुसारा | तिस्ह फर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरहें दुखु लहेउ अपारा । भगेउ रोषु रन रावनु मारा ॥ 
व्याख्या :--एक राम तो अवध के नरेश दशरथजी के पुत्र हैं, जिनका 
चरित्र सारा ससार जानता है। उन्होने स्त्री के विरह मे अपार दु व सहा 
और क्रोध आने पर रावण को मार डाला । 


दो०--प्रभु सोइ राम कि मपर फोड, जाहि जपत त्रिपुरारि | 
सत्यधाम सर्बग्य तुम्ह, फहहु विवेकु बिचारि ॥४६॥। 
व्यास्या +--हे प्रभो ! महादेवजी जिनका जप करते हैं वे ये ही (दशरथ- 
पुत्र) राम हैं या कि कोई दूसरे हैं ? आप सत्य के घाम और सर्चन्न है, सो ज्ञाच 
से विचारकर कहिये । 
पौ०---जँसे मिदे सोर भ्रम भारी | कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
जागबलिक बोले घुसुकाई | तुम्हहि बिदित रघुपति अभुताई ॥ 
धयाटया :--है स्वामी ! जिससे मेरा यह भारी श्रम मिद जाय, भाप 
उसी कथा, को विस्तारपुवंक कहिये। यह सुनकर याज्ञवल्क्यजी मुस्कराकर 
भोले कि श्रीराम की प्रग्ुता को तुम जानते हो । 


€४ 


रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानो ॥ 
चाहहु सुने राम गुन गुढा । फीन्हिहु प्रस्तर मनहुँ अति सूढा ॥ 


व्या्या --हें भरद्वाज )) तुम मन, कर्म और वाणी से श्रीराम के 
भक्त हो । तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ कि तुम श्रीराम के रहस्यमय 
मुणो को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्व किया है मानो तुम बडे 
हो अज्ञानी हो । 

विशेष --उत्प्रेक्षा अलकार | 


तात सुनहु सादर भनु लाईं। कहें राम के कथा सुहाई ॥ 
सहामोहु महिषेसु विसाला | रामकथा कालिका फराला ॥ 
व्या्या “--हे तात | तुम मन लगाकर आदरपुर्वक सुनो । मैं श्रीराम 
जी की सुन्दर कथा कहता हूँ । वडा भारी अज्ञान विज्ञाल (दैत्य) महिपासुर है 
और श्रीराम की कथा (उसका नाश कर देने वाली) भयकर काछीजी हैं । 
विश्वेष .--रूपक अऊूफार । 


रामफया ससि किरन समाना | सत चक्ोर कर्राह जेंहि पाना ।। 

ऐसेद सेंसय फोन्ह भवानी । महादेव तव कहा बखानी ॥ 

व्यास्या --श्रीराम की कथा चन्द्रमा की (शीतल) किरणों के समान 
है, जिसका सतरूपी चकोर निरन्तर पान करते रहते हैं। ऐसा ही सन्देह 
पावेतीजी ने किया था, त्व शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था । 

विशेष --उपमा एवं रूपक अलछकार । 


दो०--कहऊे सो रति अनुहारि अब उसा संभ्ु सबाद | 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु घुनि मिटिहि विषाद हाडछा। 
व्यापपा --उसी शिव-पावंती के सवाद को अब में अपनी बुद्धि के 
अनुसार कहना हूँ । वह संवाद जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे 
हें मुनि | तुम सुनो, इससे तुम्हारा विषाद मिट जायेगा । 
चो०--एफ बार त्रेता छुग माहीं। सभु गए कुभज रिपि पाहीं।॥ 
संग सती जय जननी भवानो। पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ 


व्वारया .--एक बार तजेतायुग मे शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये । 


श्ए 


'उनके साथ जगतृ की माता, भवानी सतोजी भी थी | ऋषि ने सम्पूर्ण जगत 
के ईइवर जानकर उनका पुजन किया। 


रामकथया घुनिवर्ज बखानी। सुनी महेस परस सुखु मानी ॥ 

रिपि पूछो हरि भगति सुहाई | कही संभु अधिकारी पाई 0 

व्याप्या :---छुनिवर अग्रस्त्वजी ने रामकथा का वर्शान किया जिसे 
चुनफर महादेवजी ने परम सुस्त माना । फिर ऋषि ने शिवजी से सुन्दर हरि 
भक्ति के व्िपय मे पूछा और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर (जानकर) 
भक्ति का निरूपण किया | 


कहत सुनत रघुपतति गुन गाया | कछु दिल तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
सुनि सन विदा साँगि त्रियुरारी। चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ 

“ ब्ै्याज्या ४--इस प्रकार श्रीरधुनाथजी के ग्रणो की कथाएं कहते-सुनते 
कुछ दिन्नो तक शिवाजी वहाँ रहे । फिर मुनि से बिदा माँगकर श्षिवजी रक्ष- 
कुमारी पावेतीजी के साथ घर (कैलाश) को चले | 

तेहि अवसर भजन भहिभारा | हरि रघुवस लोन्ह अवतार ॥॥ 
पिता वचन तजि राद्यसु उदासी | दंडक बन विचरत अधिनासी ॥॥ 
व्यात्था --उन्ही दिनो पृथ्वी का मार उतारने के लिये भगवाद्‌ ने 
रघु के वश मे अवतार लिया ऑर पिता से वचन से राज छोड, अविनाशी 
संगवानु श्रोराम तपस्वी-वेश में दण्डक वन में विचर रहे थे । 
'दोौ०---हुदयें क्रिचारत जात हर, केहि विधि दरसनु होइ। 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रश्च, गए जान सबु कोइ ॥४८॥ (क) 
व्यादया :--इधर शिवजी हुदय में ब्रिचारते जा रहे थे कि भगवान 
के दरोन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने ग्रुप्तकप से अवतार लिया है, सम्ुख 
जाने से यह भेद सब लोग जान जायँगे । 
सो०--सकर उर अति छोभु सती न जानहि मरसु सोद । 
! तुलसी दरसन लोमु मव डरु छोचन लालची ॥४५८॥ (ख) 
“व्यात्या .---शकरजी के हृदय में इस वात को लेकर बडी खलवछी 
उत्पन्न हो गयी, परन्तु सवीजी इस भेद को नही जानती थी | तुलसीदासजी 


है। 


६६ 


कहते हैं कि दशेन के छोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे पर मन में (भेद खुलने 
का) भय था| 
चौ०--रावन मरन भनुज फर जाचा। प्रभु बिघि बचनु फीन्ह चह साचा ॥ 
जो नहिं जाउँ रहद पछितावा | करत विचार न बनत बनावा॥ 
व्याद्या --रावण ने अपना मरना मनुष्य के हाथ से माँग रखा था 
और मभवाब्‌ ब्रह्मा के वचनो को सत्य करना चाहते हैं (इसी हेतु नर-रूप 
धारण किया है )। जो प्रभु के दर्शन के लिए नही जाता हैं तो बडा पछतावा 
रह जायेगा (और जाने का अवसर नही) । इस प्रकार शिवजी विचार करते 
थे, परन्तु कोई भी उक्ति ठीक नही वैठनी थी । 
एहि विधि भए सोचबस ईसा। तेही समय जाई दससीसा॥। 
छोन्ह नोच मारीचहि सगा | भयउ तुरत सोई फपटकुरगा॥ 
व्यास्या .--इसे प्रकार शिवजी चिन्तामग्न हो गये । उस समय रावण 
ने जाकर नीच मारीच को साथ लिया जो छल से उसी समय हिरण वन 
गया । 
फरि छलु मूढ हरी बेदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही॥ 
भृग बथि वधु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जरू छाए ॥ 
हयात तब मुख रावण ने छछ करके सीताजी को हर लिया। 
उसे श्रीराम के वास्तविक प्रताप का कुछ भी ज्ञान नही था। हिरण को 
मारकर श्रीराम भाई लक्ष्मश-सहित आश्रम में आये और उसे सूना देखकर 
उनके नेन्नों में जल मर आया। 
विरह्‌ विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोडउ भाई ॥ 
कवहूँ जोग बियोग न जाके | देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें।॥। 
व्याइ्या --औरघुनाथजी मनुष्य के समान विरह से व्याकुल हो 
गये और दोनो भाई वन में सीताजी को दूढते हुए फिरने छगे। जिनके कभी 


सयोग और वियोग नही है, उन (मगवान श्रीराम) का विरह-दु ख्॒ प्रकट देखने 
में आया । 


दो०--भति विचित्र रघुपति चरित, जानाह परम सुजान । 
जे सतिमव बिसोह बस, ह॒दयें धर्राह फछु बान ॥४९॥ 


६७ 
व्याप््या ---श्रीरघुनाथजोी का चरित्र बडा ही विचित्र है। उमे बडे- 
यड़े ज्ञानी ही जानते है, पर जो मदरुद्धि हैं वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ 
भौर ही समझते हैँ (अर्थात्‌ उन्हे सचम्रुच दु.वी-सुखा समझ लेते हैं ) । 
सती को भ्रम 


चौ०--सभू्‌ समय तेहि रासहि देखा । उपजा हियें अति हरपु विसेषा ॥ 
भरि छोचन छब्ितिधु निहारी । फुससय जानि न फोन्हि चिन्हारी ॥ 


व्यार्पा ---उत्ती समय शिवजी ने श्रीराम के दश्शंन किये जिससे उनके 
हृदय में बदा ही आनन्द उत्पन्न हुआ । उन शोभा के समुद्र श्रीराम को शिवजी 
व नेत्र मरकर देखा, परन्तु कुलमय जानकर उनसे परिचय नही किया | 
जय सच्घिद्यनद जग पावन | अस कहि चलेज सनोज नसावन ॥ 
चले जात सिद सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कछ्ृपानिकेता ॥ 
व्यास्य। --है सचब्चिदानद, है जगत्‌ के पित्त करन वाले, आपकी 
जय हो, इस प्रक्तार कहकर कामदेव के नाशक शिवजी चल पढ़े | कृपानिधान 
शिवजी वार-बार आनन्द से पुलकित होते हुए सती के सग चले जा रहे थे । 


सर्ती मो दसा सभु के देखी । उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ 
संकर जगतवंध जगदीसा । घुर नर मुनि सब नादत सीसां ॥ 

' ब्वाए्या --सतीजी ने जब शकर की यह दश्षा देसी तो उनके मन में 
बडा सन्देह उत्पन्न हो गया । (वे मन ही मन सोचने लगी कि) सस्तार के वन्दनीय 
तथा जगतु के स्वामी शिवजी को तो सुर, नर, मुनि सव सिर नवाते हैं । 

हिन्‍्ह नृपसुतहि फोन्ह परनासा | कहि. सच्चिदानंद परधासा ॥ 

भए भगन छवि तासु विलोकी । अजहु प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 

व्याख्या ---उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानन्द परतन्रह्म कहकर 

प्रणाम किया और उसकी शोभा देसकर वे इतने प्रेममरन हो गये कि अब तक 

. प्रीति उनके हृदय में रोकी नहीं रूकती । 
दो०--ब्रह्म जो व्यापक्त विरण अज, अकल अनोह असेद । 
सो कि देह घरि होइ नर, जाहि म जानत बेंद ॥५०॥ 

,  व्यारया *--जो ब्रह्म सबमे व्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, 

चेष्टाग्हित भर अखण्ड है और जिसको वेद भी नहीं जानते, वह क्‍या देह 
धारण करके मनुष्य हो सकता है ? 


हद 
चौ०--विष्तु जो सुर हित नरतनुघारी | सोउ सर्वेग्य जया त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी | ग्यानधास श्रीपति असुरारी ॥ 
व्यास्या :--देवताओ के हित के लिए भगवान्‌ विष्णु ने मनुष्य का 
शरीर धारण किया है वे भी शिवजी की भाँति ही सर्वेज्ञ हैं। सो क्या वे भी 
लक्ष्मी के स्वाभी, ज्ञान के घाम और असुरो के शत्रु विष्णु अज्ञानी की तरह 
नारी को दूं ढते फिरते है ? 
सभुगिरा पुनि मूषा न होई। सिच सर्वग्य जान सबु फोई ॥ 
अस संसय सन भयउ अपारा । होइ न ह॒दयें प्रवोध प्रचारा ॥ 
व्यासया ----फिर शिवजी के वचन भी असत्य नही हो सकते क्योकि 
सब जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ है। इस प्रकार सत्ती के मन में अपार सन्देह 
उठ खडा हुआ और हृदय में किसी भाँति ज्ञान का प्रादुर्माव नही हुआ । 
जञ्पि प्रगट न फहेउ भवानी । हर अ तरजासी सब जानी ॥ 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । ससय अस न घरिअ उर काऊ ॥ 
व्यास्या --यद्यपि पावंत्तीजी ने प्रकट में कुछ नही कहा, पर अन्तर्यामी 
शिवजी सब जान गये। वे वोले हे सती । सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। 
मन मे कभी ऐसा सन्देह नही करना चाहिये । 
जासु फया कुभज रिषि गाई । भगति जास सें मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ भम इष्टदेव रघुवीरा | सेवत जाहि सदा भुति घीरा ॥ 
व्याब्या :--जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और 
जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनायी, ये वहो मेरे इष्टदेव श्रीराम है, जिनकी 
सेवा ज्ञानी मुनि सर्वदा किया करते है। 
छ०--सुनि घोर जोगी सिद्ध सतत घिमलू सन जेहि ध्यावहों । 
कहि नेति मिगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥। 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति साया धनी । 
अवततरेड अपने भगत हित्त निजतन्न नित रघुकुलमनि ॥ 
व्यास्या “ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध शुद्ध हृदय से जिनका 
निरन्तर ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और ज्ञास्त्र जिनकी कीति को नेति- 
नेति कहकर गाते हैं, उन्हीं सब (चराचर) में व्यापक, परत्रह्म, समस्त 
ब्रह्माण्डो के स्वामी, मायापत्ति, नित्य परम स्वतन्त्र भगवात्‌ श्रीराम ने अपने 
भक्तो के हित के लिए रधुकुल के मरण्िरूप में अवतार लिया है । 


६६ 
सो०--लाग न उर उपदेसू जदपि कहेउ सिर्वे बार बहु । 
बोले बिह॒सि भहेसु हरिभाया बलु जानि जियें ॥५१॥ 
व्याख्या *--यद्यपि शिवजी ने बहुत वार समझाया, फिर भी सती के 
हृदय मे उनका उपदेश नही रूगा । तब शिवजी मन मे भगवात्र्‌ की माया की 
प्रव्तता जानकर मुस्कराते हुए बोले-- 
चो०--जौं तुम्हें मन अति सदेहु। तो किन जाइ परीछा लेहू ॥ 
तब लूमि नेठ अह॒ऊ बटछाहीं । जब लि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥ 
व्याब्या :--जो तुम्हारे मन मे बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा 
यो नही लेती ? जब तक तुम मेरे पास लौटकर आभओोगी तब तक मैं इसी बढ 
की छाया मे बैठा रहूंगा ।* 
जेसें जाइ मोह स्रम भारी | करेहु सो जतनु विवेक बिचारी ॥ 
चली सतो सित्र आयसु पाई । करहि विचार करों का साई 
व्याद्या *--जिस भाँति तुम्हारा यह भारी मोह और भ्रम दूर हो, 
वही यत्त तुम विवेक से सोच-समझकर करो । शझिवजो की आज्ञा पाकर प्ती 
, चली और विचार करने रूगी कि हे भाई ! क्या करू (कंसे परीक्षा लू) ? 
हे इहाँ सभु अस सन अनुसाना । दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना ॥ 
भोरेहु कहे न संसय जाहीं । बिधि बिपरोत भलाई नाहीं ॥ 
व्यास्या --यहाँ शिवजी ने मन में यह अनुमान किया कि अब दक्ष« 
कन्या सत्ती का कल्याण नही है (इनके पीछे प्रभु की माया लगी है सो बिता 
दण्ड दिये इन्हे नही छोडेगी) । जब मेरे समझान से भी सन्देह दूर नही हुआ, 
तब मायूम होता है--प्रारव्ध ही उलटा है और कुछ मलाई नही दीखती । 
होइहि सोइ जो रास रचिराखा । को करि ते बढ़ावे साधा ॥। 
अस कहि रूगे जपन हरिनामा । गई सती जहें प्रभु सुखधामा ॥ 
व्यास्या --होगा वही, जो कुछ श्रीराम ने रच रक्खा है। फिर तके 
करके बात में वात शाखा) कौन निकाले । ऐसा कहकर शिवजी तो राम-नाम 
न्जु लगे और सतीजी वहाँ गयी जहाँ सुख के धाम प्रभु श्रीराम (विराजमान) 
। दो०--पुनि पुनि हृदयें बिचारु करि, घरि सीता कर रूप । 
भार्गे होइ चलि पंथ तेहि, जेंहि आवत मरमुप ॥५२॥ 
व्याज्या :---बार-बार हृदय भे विचारकर और सीताजी का रूप 
धारण करके सती उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा 


श्रीराम भा रहे थे । 

. चौ०--लद्धिमन दोख उमाक्ृत जेपा | चकित भए श्रम हुदय विसेपा ॥ 
फहि न सफत फछु अति गभोरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
व्यास्या --लक्ष्मशजी सती को (सीता के) बनावटी भेप में देखकर 

चकित हो गये और उनके हृदय में बडा भ्रम हो गया । वे कुछ कह नहीं सके 

ओर बहुत गम्भीर हो गये क्योकि धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्रौराम के अभाव को 
जानते थे । 

सतो कपदु जाने सुरस्वामी | सबदरसी सब भ तरजामी ॥ 

सुमिरत जाहि मिट्॒‌द् अग्याना | सोइ सरवग्ण रामु भगवाना ॥ 

व्यास्या --देवताओ के स्वामी श्रीराम ने सती के कपट को जान 
लिया क्‍योंकि थे सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले हैं। 
जिनके स्मरणमात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वे ही सवज्ञ भगवान 
श्रीराम है । 

सती कीन्ह चह तहेह' दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 

निज माया वलु हृदयें बखानो । बोले विहसि रामु मद बानी ॥ 

व्यास्या--पर सतीजी वहाँ (उन सर्वज्ञ भगवान के सामने) भी छिपांव , 
करना चाहती है, स्त्री के स्वभाव का प्रभाव तो देखो | अपनी माया के बल ' 
को हृदय मे स्मरणकर श्रीराम हँसकर कोमल वाणी मे बोले-- 

जोरि पानि प्रभु कोन्हू प्रनाम्‌ू । पिता समेत लोनह मिज नामू ४ 

फहेउ बहीरि फहां भूषफेतू । बिपिन अकेलि भिरहु केहि हेतू ॥ 

उ्याउया :-पहले प्रप्रु न हाथ जोडकर सती को प्रणाम किया और 

पिता-सहित अपना नाम बताया । फिर कहा कि वृषकेतु महादेवजी कहाँ हैं * 

आप यहाँ वन में अकेली किसलिए फिर रही हैं ? 
दो०-- राम बचन सृदु गृढ़ सुनि, उपजा अति सकोचु । 

सती सभीत महेस पहि, चली हृदयें बड सोच ॥५३॥ 
व्यास्या --श्रोराम के कोमछ और गृढ वचन सुनकर सती को बडा 
सकोच हुआ और वे डरती हुयी (इुपचाप) महादेवजी के पास चली, पर उनके 
हृदय में बडा सोच था । 
चौ०- में सकर फर कहा न माना । 
कक के बा रजत पर जाना ॥ 
वाचन दाहा ॥ 
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ध्यास्या :-- मैंने शिवजी का कहना नहीं भाना और अपना अज्ञात 
श्रीराम पर प्रकट किया। अब जाकर उनको क्या उत्तर दूँगी ? यो सोचते- 
शोचते सतीजी के हृदय में अत्यन्त भयानक जलन पैदा हो गयी । 
जाना राम सर्तों दुखु पावा। निज प्रभाउ फछु प्रगटि जनावा ॥ 
सर्ती दीख फोतठुकु मगर जाता। आगे रामु सहित श्रीम्राता ॥ 
व्याएया ---श्रीराम ने जान लिया कि सती को दु ख हुआ, तब उन्होने 
अपना कुछ प्रमाव प्रकट करके दिखाया । चतीजी ने मार्ग मे जाते हुए एक 
कौनुआ देखा कि श्रीराम सीताजी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे है । 
फिरि चितवा पाएछें प्रभु देजा। सहित बंध सिय सुन्दर बेधा ॥ 
जहँ चितर्वाह तहें प्रभु आात्तीना। सेवह सिद्ध सुदौस प्रवीना ॥ 
व्याद्या +--फिर पीद्धे फिरकर देखा तो वहाँ भी प्रग्नु श्रीराम को 
भाई और सींता-सहित सुन्दर वेष में देखा । वे जिधर देखती है उधर ही 
प्रभु श्लीरामचर्द्रजी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध-छुनीश्वर उनकी सेवा 
कर रहे हैं । 
देसे सिद विधि विष्नु अनेफा | अमित प्रभाउ एफ तें एका ॥ 
बेंदत चरन करत प्रभु सेवा ।| बिविध वेष देखे सब देवा ॥ 

“ व्याख्या ---सतीजी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विषयु देखे जो एक से 
एक बढ़कर अ्त्तीम प्रभाव वाले थे । वे मगवाब्‌ के चरणो की वन्दता और 
सेवा कर रहे थे । इसके अतिरिक्त सती ने सभी देवताओं को नाना गाँति के 
वेष में देखा। 

दो०--सतोी विधान्री इन्दिरा, देखीं अमित अनूप । 
जेहि नेहि बेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरुप ॥पडा 
” व्यास्या -[फिर सतीजी ने) असख्य अनुपम रूपो मे सती, ब्रह्माणी 
ओऔर छत््मोजी को देखा। जिस-जिस रूप मे प्रह्मादि देवता थे उस्ती रूप के 
अनुसार वे (उनकी शत्तियाँ) भी पी । 
चौ०--देखे जहें तहँ रघुपति लेते । सक्तिन्ह्‌ सहित सफल सुर तेते । 
जीव चराचर जो मसारा ! देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
व्याय्ण --सतीजी न॑ जहाँ-जहाँ जितने रासचन्द्रजी देखे वहाँ उतने 

- ही सब देवता अपनी-अपनी जझक्तियों सहित देखे । ससार मे जो चर और अचर 

जोव है, वे भी अनेक प्रकार के सब देसे । 


| 
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पु्जाह प्रभुहि देव वहु थेषा । राम रूप दुसर नहिं देखा ॥ 
अथलोके रघुपति बहुतेरे | सीता सहित न बेष घनेरे॥ 
व्यास्या ।--देवता अनेक बेप धारण करके प्रभु श्रीराम की पूजा 
कर रहे ये, पर रामजी का दूसरा रूप नही देखा (अर्थात्‌ श्रीराम उसी एक 
रूप में थे जवकि देवता लोग भाँति-भाँति के वेष बनाकर भगवान्‌ की पूजा 
कर रहे थे)। सीता-सहित श्रीराम बहुत-से देखे, परन्तु उनके वेष अनेक 
नही थे । 
सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सोता | देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हृदय कप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मृदि थेठीं सग माही ॥ 
व्यास्या .--(सव जगह) वे ही राम, वे ही लक्ष्मण और वे ही 
सीताजी-सतीजी ऐसा देखकर बहुत ही डर गयी । उनका हृदय काँपने लगा, 
शरीर की कुछ सुध न रही । वे आस वन्द करके रास्ते में बैठ गयी । 
बहुरि विछोकेड नयन उधारी । कछ न दीख तहें दच्यक्रुमारी ॥ 
पुनि-पुनि नाइ राम पद सीसा | चलों तहां जहें रहे गिरीसा ॥ 
व्यप््णा --फिर जब आँखें खोलकर देखा तो वहाँ दक्षकुमारी सती 
को कुछ भी दिलायी नही दिया। तब वे बार-बार श्रीराम के चरणो, मे सिर 
नवाकर वहाँ चली, जहाँ शिवजो थे १ है 
दो०--गई समीप महेस तब, हुँसि पूछी कुसलात । 
लीन्हि परोछा कवन विधि, कहहु सत्य सब बात ॥५५।। 
व्या्या *---जब सतीजी शिवजी के पास पहुँची तो उन्होने हँसकर 


सती की कुशल पुछी और कहा कि तुमने श्रीराम की परीक्षा किस प्रकार ही, 
सारी बात सच सच कहो । 


शिवजी द्वारा सती का त्याग 
चौ०--सतीं समुक्षि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन फीर 


नह ढुराऊ ॥। 
फछु न परीछा लोन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु अंन्सारिह वाई 0 


व्यास्या -“श्षीराम के प्रभाव को समझकर सतो ने डर के मारे 
शिवजी से छिपाव किया और कहा कि, हे स्वामी । मंने कुछ भी परीक्षा 
नही छी, (वहाँ जाकर मैंने) आपकी ही तरह (भगवाद्‌ श्रीराम को) प्रणाम 
किया। 
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जो तुम्हं फहा सो मृषा न होई । भोरें मन प्रतोति मति सोई । 
तब संकर देसेउ धरि ध्याना | सती जो कौन चरित सबु जाना ॥ 


व्यास्धा :--बापने जो पहा वह असत्य नही हो सकता, भेरे मन में 
ऐसा पूर्ण विश्वास है। यह सुनकर शिवजी ने ध्यान धरकर देखा और 
सतीयी ने जो चरिन्न किया था सो सब जान लिया । 


बहुरि राममायहि लिए नाथा। प्रेरि सतिहि जेहि क्ूठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना | हुदयें घिचारत सभु सुजाना ॥ 
व्यास्पा :---फिर उन्होने श्रीराम को माया को सिर नवाया, जिसने 
प्रेरणा करके सती के मुह से भी फूठ कहलवा दिया | सुजाव द्षिवजी हृदय 
में विचार करने सगे कि हरि-इच्छा (भर्यात्‌ सगवान्‌ की उच्छा से ही यह सब 
कुछ होता है) रूपी भावी बडो बलवान है (भर्थात्‌ जो कुछ होना होता है 
बह होकर ही रहता है) । 
सती कीन्हू सीता फर बेषा। सिव उर भयउ विषाद बिसेषा ॥ 
जो अब करठे सतोसन प्रीती । सिदइ भगति पयु होइ अनीती॥। 
व्यास्या :--सती ने सीता का वेप धारण किया, इस कारण शिवजी 
नें हुदय में बढ़ा दुख पाया। ( वे विचार करने लग्रे कि )जो अब सती 
से मैं प्रेम करता हूँ तो भक्ति का माग ही मिटा जाता है ओर घडा अन्याय 
होता है । 
दो०--परम पुनोत न जाइ तजि, किए भ्रस बड़ पापु । 
प्रयटि न कहत सहेसु फछ, हुदयें अधिक संताप ॥५६।॥ 
व्याट्या :--सत्ती परम पवित्र हैं इसीलिये इन्हे छोडते मी नहीं बनता 
और प्रेम करने से घडा पाप होता है । शिवजी ने प्रकठ मे (वाणी से) कुछ भी 
नही कहा परन्तु उनके हुदय मे बडा सत्ाप हुआ । 
चौ०--तवब सफर प्रभु पद सिर नावा | सुमिरत रामु हृदय अस आया । 
एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं। सिंव सकलपु फोन्‍्ह मन साहीं ॥ 
/ व्यास्या :--तब छिवजी ने प्रभु श्लौराम के चरणो में सिर नवाया और 
- श्रीसमजी का स्मरण करते ही उनके सन मे यह आया कि इस देह से मेरी 
(पति-पत्नी रूप में) सती से भेंट नही हो सकती । शिवजी ने अपने मन में यही 
संकल्प कर लियः । 
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अस विचारि सकर मतिधोरा । चले भवन घुमिरत रघुबीरा | 
चलत गगत भे गिरा सुहाई | जब महेस भल्ति भगति हढाई ॥ 

व्यास्या --स्थिरमति शिवजी ऐसा विचारकर श्रीराम का स्मरण 
करते हुए अपने घर कैलाश को चले । चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुयी 
कि हे शकर, आपकी जय हो ! आपने भक्ति को ख़ब हृढ किया ॥ 
अस पतन तुम्ह बितु करदइ को आना । राम भयत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सनो उर सोचा। पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ 
व्याख्या --ऐसा प्रण आपको छोडकर और इसरा कौन कर सकता 
है ? भगवन्‌ ! आप श्रीराम के भक्त और समर्थ है। इस आकाशवाणी को 
सुनकर सतीणी के मन में चिन्ता हुयी और उन्होने सकुचाते हुए शिवजी से 
छा--- 
रु फीन्ह्‌ कवबन पन कहहु क्ृपाला । सत्यघाम प्रभु दीनदयाहा ॥ 
जदपि सती पूछा बहु भांती । तदपि न फहेउ त्रिपुर आरातो ॥ 
व्याए्या --हे दयाप्ु | आपने कौनसा प्रण॒ किया है, सो कहिए ? 
हे प्रभु | आप सत्य के धाम और दीनो पर दया करने वाले है। यद्यपि सतीजी 
ने अनेक प्रकार से पूछा तो. भी त्रिपुरारि शिवजी ने कुछ नही कहा। 
दो०--सती हृदय अनुसान किय, सब्रु जानेउ सर्वग्य । 
कीन्ह कपदु से सभु सन नारि सहज जड अग्य ॥५७॥ (क) 
व्याख्या --सतीजी मे (छशिवजी से कीई उत्तर न पाकर) अपने हृदय 
में अनुमान लगाया कि प्रभु सर्वज्ञ है और उन्होने (जो कुछ मैंने किया था) सब 
जान लिया है । मैंने शिवजी से कपट किया (यह कोई बडी बात नही क्योकि) 
स्त्री स्वमाव से ही मूख्व और अज्ञान होती है । 
सो०--जलु पथ सरिस विकाइ देखहु-प्रीति कि रोति भल्ति ॥ 
बिलग होइ रसु जाइ, कपट खटाई परत पुनि ॥५७॥ (खत) 
व्याइ्या --श्रीति की इस सुन्दर रीति को तो देखिये कि जरू भी 
(दूध के समान भाव बिकता है, परन्तु फिर कपटरूपो खट 
अलग हो जाता है (टूघ फट जाता है) और स्वाद (प्रेम) जा 
विशेष --“कपट-खटाई” मे रूपक अलकार है । 
चौ०--हदय्यें सोचु समुक्षत निज करनी । चिता अमित जाइ 
ऊुपासिस्धु सिव परम अगाघा। प्रगठ न फहेउ 


॥ई पड़ते ही पानी 
ता रहता है। 


इ नहिं बरनी ॥ 
मोर अपराधा |॥ 
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- व्याख्या ---अपनी ही करनी समझकर सती को हृदय मे बहुत दुःख 
हुआ । उनके मन में इतनी अधिक चिन्ता है कि उसका चशुन भी नही किया 
जा सकता । (वे अपने मन में सोचने लगी कि) शिवजी कृपा के परम अथाह 
समुद्र' हैं, इसीसे उन्होने प्रकट मे मुझसे मेरा अपराध नही कहा । 


सकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हुृदयें अकुलानो ॥ 
निज अघ समुझ्ि न कछु कहि जाई । तपइ अर्वाँ इच उर अधिकाई ॥ 
व्यास्या --भिवजी का रुख देखकर पार्वतीजी हृदय मे बहुत व्याकुर 
हो उठी कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। अपना ही पाप समझकर कुछ 
कहते नही बनता, परन्तु हृदय (मीतर-ही-भीतर) कुम्हार के भाँवे के समान 
अत्यन्त जलने लगा । 


सतिहि ससोच जानि वृषकेतु । कहीं कथा सुन्दर सुख हेतु ॥ 
चरनत पथ यिविध इतिहासा | बिस्वनाथ पहुँचे फैलासा ॥। 
व्या्या --सती को सोच मे जानकर वृपकेतु शिवजी ने उन्हे सुख 
देने के लिए सुदर कथाएं कही । इस प्रकार मार्ग मे विविध प्रकार इतिहास 
कहते हुए मसर के स्वामी शिवजी कैछाश में जा पहुंचे । 
, तहेँ पुचि सभु ससुझि पत्र आपने । वेठे बट तर क्रि कमलासन ॥ 
सकर सहज सरुपु सम्हारा । रागि समाधि अखड अपारा 9 
ध्यास्या +--वहाँ फिर शिवजी अपना भ्रण याद करके बड़ के पेड के 
नीचे कमछासन लगाकर बेठ गये । हकरजी ने अपना स्वाभाविक रूप सँमाल। 
जिससे उनकी अखण्ड और अपार समाधि लूग गयी । 


दो०--स॒ती बर्साह केछास तव, अधिक सोचु सन साहि। 
सरसु न कोफऊ जान कछू, जुग सम विचस सिराहि ॥फ८।॥ 
व्यास्या --तब सतीजी कैलाश में रहने छगी पर उनके मन भें बडा 
“मारी दु ख था । इस रहस्य के विपय मे (कि शिवजी ने सती को त्याग दिया 
है) कोई भी कुछ भी नही जानता था। (शिवजी के इस व्यवहार के कारण) 
सती के दिन युग के समान बीत रहे थे । 
सौ०--नित नव सोचु सती उर भारा। फव जैहऊँ दुख सागर पारा॥ 
में जो फीन्ह रघुपति अपसाना । पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना ॥ 


" व्याख्या .--नित्य नया सोच होने से सती का हृदय भारी हो गया। 


घ 
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(वे सोचने लगी कि) मैं इस दु'स-समुद्र के फार कब जाऊंगी। मैन जो 
श्रीराम का अपमान किया और फिर पति के वचनो को झूठ जाना--- 


सो फचु मोहि बिधातां दीन्हा। जो फछ उचित रहा सोड़ फीन्हा ॥ 
अच तिधि अस चृज्लिअ्ष नहिं तोहो | सफर विमुय् जिआवति मोही ॥ 
व्याद्या -- उसी का फल विधाता ने मुझे दिया और जो कुछ उचित 
था वही किया | है विधाता ! अब तुमे ऐसा नहीं चाहिये कि शिवजी के 
विमुस्ध होने पर भी मुझे जिछा (जीवित रख) रहा है । 
फहि न जाइ कछ हुदय गलानी | सन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥| 
जो प्रभु दीनदयालु कहावा । आरति हरन वेद जपु गावा॥ 
व्याख्या .--सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती 
सतीजी ने मन में श्रीराम का स्मरण कर कहा । जो भगवान्‌ दीनो पर दया 


करने वाले कहते हैं और दुख के हरने वाले कहकर वेदो ने जिनकी प्रश्सा 
की है-- 


तो में विनय करउं कर जोरी । छूट७ बेंगि देह यह मोरी ॥ 

जों मोरें सिव चरम सनेहु । सन क्रम वचन सत्य ब्रतु एहू ॥ 

व्यास्या .--उनसे मैं हाथ जोडकर विनती करती हू कि मेरी यह देह 
जल्दी छूट जाय । यदि जिवजी के चरणों मे मेरा प्रेम है और मन, कर्म तथा 
वचन से मेरा यह प्रण सच्चा है--- 

दो०--तो सवदरसी सुनिक प्रभु, करउ सो धेणि उपाइ | 
होइ मरनु जेहि बिर्नाह श्रम इुसह विपत्ति बिहाइ ॥५९॥। 
व्याद्या .--तो हे सवदर्शी प्रभु ! सुनिये और ज्ञीत्र वही उपाय 


कीजिये, जिससे अतायास मेरा मरन हो और मेरी यह (पति-परित्यागरूपी) 
असह्ाय विपत्ति दूर हो जाय | 


चो०--एहि विधि इखित प्रजेसकुमारो | अकयनीय दारन दुख भारी ॥ 
बीतें सबत सहज सतासी । तजी सम्राधि सभु अविनासी ॥ 

व्यार्या --दक्षराज की कन्या सतीर्जी इस प्रकार, बहुत दु खित थी । 

उतको इतना दारुण और भारी दुश्ख था कि उसका वर्णन नही किया जा! 
सकता । (इस प्रकार) सत्तासी हजार वर्ष बीत जाने पर अविनासी शिवजी ने 


अपतन्ती समाधि खोली । 


कर १०७ 
रास नास सिव सुमिरन छागें। जानेड सती जगतपति जागे॥ 
जाहइ सभु पद बदनु कोन्हा । सतमुख संकर आसनु दीन्हा।। 
व्यारपा *--शिवजी रामताम का स्मरण करने लगे । जब सतीजी ने 
जानो कि जगन्‌ के स्वामी शिवजी जग गये है तो उन्होंने जाकर शिवजी के 
चरणो मे प्रशाम किया । शिवजी न उनको बैठने के लिए अपन सामने आसन 
दिया [सीता का वेष धरने के फारण बाई भोर नही बैठाया) । 
लगे कहन हन्किया रसाला। दच्छ प्रनेत भए तेहि काला॥ 
देखा विधि विच्वारि सब लायक । दच्छहि फोन्ह प्रजापति नायक ॥ 
व्यासय्या ६---और वे (शिवजी) मगवानु की रसमय कथा कहने रूगे 
जिस समय दक्षराज प्रजापति हुए, ब्रह्माजी ने सब प्रकार से योग्य देख-समझ- 
_ आर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया । 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा | मति अभिमानु हृदय तब आवा ॥ 
नहिं कोड अत जनसा जग माही । प्रभता पाइ जाहि सद नाहीं।॥। 
व्यास्या :---जब दक्ष ने इतना बडा अधिकार पाया तो उनके मन में 
वहूत अधिक धमण्ड हो बया॥ (शिवजी ने कहा कि) समसार में ऐसा कोई भी 
पैदा नही हुआ, जिसको प्रभुता पाकार अभिमान न हुआ हो । 
विशेष :--दूमरी पक्ति में लोकोक्ति का सुन्दर प्रयोग द्रषण्टव्य है । 
दो०--दच्ज लिए सुनि बोले सब, फरन लगे बड जाग । 
नेचते सादर सकल सुर, जे पावत सख्थ भाग ॥६०॥ 
व्यायया --दक्ष ने सब मुनियो को चुला लिया और वे बडा यज्ञ 
करने सगे | जो देवता यभ का भांग पाते है, दक्ष ने उतर सबको आादरसहित 


निमन्वित किया । 
चोौ०--किनर नाग सिद्ध गधर्वा | वधुन्ह्‌ समेत चले सुर सर्वा ॥ 


विष्नु बिरचि महेसु विहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
व्याय्या --किन्नर, ताग, सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी- 
अपनी स्त्रियोसहित चले | ब्रह्मा, विभाु और महादेवजी को छोडकर सभी 
देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले । 
, सी बिलोके व्योम बिमावा। जात चले सुन्दर बिधि नाना॥ 
सुर सुन्दरी फर्रह फल गाना ! सुनत अवन छूर्टाह सुनि ध्याना ॥ 
| ध्यात्या ---स्तीजी ने देखा कि झाकाश में माँति-मॉँति के सुन्दर 


श्ण्प 
विमान चले जा रहे हैं। देवसुन्दरियाँ मधुर गान गा रही हैं, जिसके कान में 
पडते ही मुनियो के ध्यान छूट जाता है । 
पुछेड तव सिर्वे फहेउ बखानो । पिता जग्य सुनि फछ हरपानी ॥ 
जों महेसु मोहि आयसु देहीं। फछ दिन जाइ रहाँ मिस एहीं ॥ 
व्याख्या :--जब सती ने (विमानों मे देवताओं के जाने का कारण) 
पृछा तब शिवजी ने सब हाछः कहा । पिता के यज्ञ की बता सुनकर वे कुछ 
प्रसन्न हुयी और सोचने लगी कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें तो कुछ दिन 
इसी बहाने पीहर जाकर रहूँ । 
पति परित्याग हृदय डुखु भारी | फहइ न निज अपराध विचारी ॥ 
बोली सती मनोहर वानी । भम सकोच प्रोसरस सानी ॥ 
व्यास्या --उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का वडा भारी दु ख 
है पर अपना अपराध समझकर कुछ कहती नही हैं। (अन्त मे कुछ सोचकर) 
सत्तीजी भय, सकोच और प्रमरस में सनी हुयी मनोहर वाणी से कहने 
लगी कि-- * 
दो०--पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होर । 
तो में जाउें करपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥ 
व्यास्या --हे कृपानाथ ! मेरे पिता के यहाँ बहुत कडा उत्सव है । 
स्वामी की भाज्ञा हो तो मैं भादरसहित उसे देखने जाऊ | 
चौ०--कहेह नीक मोरेहँँ सन भावा, यह अनुचित नहिं नेवत्त पठावा ॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई » हमरें बयर तुम्हउ बिसराई ॥ 
व्यास्या --शिवजी ने कहा--तुमने मेरे मन को भाने वाली सुन्दर 
बात कही, पर (तुम्हारे पिता) दक्षराज ने न्यौता नही भेजा, यह अनुचित है। 
दक्ष ने अपनी सब बेटियों को बुलूवाया है, पर हमारे साथ वर होने के कारण 
उन्होने तुमको भी भुला दिया। 
तहासभाँ हम सन दुखु माना | तेहि तें अजहुँ फर्राह अपमाना ॥ 
जो विनु बोले जाहु भवानो | रहइ न सीचु सनेहु न कानी ॥ 


व्या्या --एक वार ब्रह्माजी की सभा में उन्होंने (उठकर उनका 
आदर न करने से) घुरा माना था, उसोसे वे अब भी हमारा अपमान करते 
हैं । हे भवानी ! जो तुम बिना बुढाये जाओगी त॑ शीछ, स्नेह और मान- 


मर्यादा कुछ भी नही रहेगा। 5 


+ 
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जदपि सिन्र प्रभु पितु गुर गहा | जाइअ बिनु बोलेहुँ न संदेहा ॥ 
तदपि बिरोध मान जहें कोई। तहां गए कल्यानु न होई ॥ 
व्यास्या--यद्यपि सित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिता बुराये भी 
जाना चाहिये, इसमे सन्देह नही हैं तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, 
चहाँ जाने से मलाई नही होती । 
विशेष :--लोकनीति और व्यवहार की हृष्टि से प्रस्तुत चौपाई 
उल्लेखनीय है । 
भाँति अनेक सभ्‌ समुझावा। भावी बसन ग्यानु उर आचा॥ 
कह भरभु जाहु जो बिर्नाह बोलाएं । नहिं भकि बात हमारे भाएँ ॥ 
व्याख्या --शिवजी ने अनेक प्रकार से समझाया, पर होनहार के 
कारण सती के हृदय मे वोष नही हुआ। शिवजी ने कहा कि जो बिना बुलाये 
जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी वात नही होगी । 
दो०--कहि देखा हर जतन बहु, रहइ न दच्छकुमारि । 
दिए सुल्यगत संग तब, विदा कोनन्‍्हु त्रिपुरारि ॥६२॥ 
“व्याख्या .--शिवजी ने बहुत तरह से कहकर देख लिया, पर सतीजी 
नही रुकी, तब त्रिपुरारि शिवजी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको 
विदा कर दिया । 
चौ०--पिता भवन जब गई भवानी | दच्छ त्रास काहुँ स सनमानी |! 
सादर भलेहि मिलो एक माता | भगिनीं मिलों बहुत मुसुकाता ॥ 
व्याख्या :--जवब भवानी पिता के घर पहुंची तब दक्षराज के डर से 
किसी से उनका सनन्‍्मान नही किया । केवल एक साता भले ही आदर से 
मिली । चहनें बहुत मुसकराती हुयी मिली । 
दच्छु न कछ पूछी कुसलछाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
सती जाइ देखेड तव जाग्रा | कतहें न दोख संभु कर भागा ॥। 
व्याट्या --दक्ष ने कुछ राजी-घुशी नही पूछी, वरव्‌ सती की देखकर 
, उनके सारे अंग जल उठे | जब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कही भी 
शिवजी का भाग दिखायी नहीं दिया । 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमान ससुनझ्ि उर दहेऊ ॥ 
पाछिल दुखु व हृदयें अस व्यापा । जस यह भयडउ भहा परिताया ॥ 
व्याद्या :---तव जो शिवजी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया । 
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स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा । पिछला (पतिपरित्याग 
का) दु ख भी उनके हृदय मे इतना अधिक नहीं व्यापा था, जितना महाव 
दु.ख इस समय (पति-अपमान के कारण) हुआ । 
विशेष --मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उचित ही है कि स्त्री को 
पति के द्वारा अपमानित होने पर भी उतना दु'स नही होता, जितना अन्य या 
अपनो के द्वारा पति का अपमान देसकर होता है । 
जद्यपि जग दान दुख नाना । सब तें कठिन जाति अवमाना॥। 
समुझि सो सतिहि भयउ अति ्रोधा | बहु बिधि जननी कीन्ह प्रवोधा ॥ 
व्यास्या --यद्यपि जगत में माँति-भाँति के दारुण दुःख है, परन्तु 
जाति-अपमान सबसे बढकर कठिन है । यह समझकर सती को बडा भारी 
क्रोध हो आया । माता ने उन्हे अनेक प्रकार से समझाया । 
दो०-सिंव अपमानु न जाइ सहि, हृदयें न होइ प्रबोध । 
सकल सभहिं हठि हटकि तव, बोलीं बचन सक्तोध ॥६३॥ 
व्याइ्या --परन्तु उनसे शिवजी का अपमान नही सहा गया, इसीसे 
उनके हृदय में (माता के काफी समझाने पर भी) ज्ञान तनिक भी नहीं हुआ । 
तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डॉटकर ऋरे-मरे वचन बोली-- 
चौ०--सुनहु सभासद सकल मुतिदा । कही सुनी जिन्ह सफर सिंदा ॥ 
सो फचु तुरत लहव सब काहूँ । भुलो भाँति पछिताब पिताहूँ ॥ 
व्याख्या ---हे सभासदों और सब मुनिश्वरो ! सुनो, जिन्होने शिवजी 


की निन्‍्दा कही या सुनी है, उन सवको उसका फल तुरन्त ही मिलेगा और 
पिताजी भी भली भांति पछतायेंगे | 


सत सभु श्रीपति अपवादा। सुनित्र जहाँ तहें असि मरजादा ॥ 
काठिआ तासु जीभ जो वसाई, श्रवन मूदि नत्त चलिअ पराई ॥ 
व्याख्या :--जहाँ सत, शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवातन्र्‌ की 
निंदा सुती जाय, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निन्‍्दा 
करने वाले की जीभ काट ले, नही तो कान मूँद कर वहाँ से भाग जाय । 
जगदातसा भमहेसु पुरारो । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र सभव यह देही ॥ 
व्याख्या त्रिपुरासुर को मारने वाले भगवान्‌ शिवजी 


सम्पूर्ण जगत्‌ 
की आत्मा हैं, वे जगत के पिता और सबका हित करने वाले हैं 


। मेरा मन्द- 
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बुद्धि पिता उनकी निन्‍द्रा करता है। मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीय॑ से 
उत्पन्न है । 
तजिहर तुरत देह तेहि हेतु । उर घरि चद्रमौलि दुषकेतू ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल सख हाहाकारा ॥ 
व्यायपा :--इसलिये चन्द्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिवजी 
को हृदय में घारण करके में इस शरीर को शीघ्र हो त्याग हूँगी। ऐसा कह- 
कर सती मे योगारिन में अपना शरीर भस्म कर दिया, इससे सारी यज्ञशाला 
में हाहाकार मच गया । 
दो०--सतो मरन्‌ु घुनि संभ गन, छूगें करन मस्त सीस | 
जग्य विधस बिलोकि भगु, रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४७ 
व्याज्या :--सती का मरना सुनकर जब शिवजी के गण यज्ञ का नाश 
करने लगे तब यज्ञ का विध्वस देखकर मुनिवर भग्गुजी ने उसकी रक्षा को । 
चौ०--समाचार सब संकर पाए । बीरभद करि कोप पठाए॥ 
जग्य विधस जाइए तिन्‍्ह कीन्हा | सकल सुरन्ह्‌ बिधिवत फलु दोन्‍्हा ॥ 
व्यास्या :---शिवजी ने जच सव समाचार पाये तब क्रोध करके उन्होने 
वीरभद्र को भेजा । उन्होने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वस कर डाला और सब 
देवताओं को दथोचित फल (दण्ड) दिया । 
भें जगविदित दच्छु गति सोई। जसि कछु सभ विमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकरू जग जानो | ताते में सछेप बखानो ।॥। 
व्यास्या :--दक्ष की वही जगत्‌-असिद्ध दशा हुई, जा शिवद्रोही की 
हुआ करती है । यह इतिहास सारा जनत्‌ जानता है, इसीलिये मैंने इसका 
सक्षेप मे वशुन किया है। 
पावंती का जन्म और तपस्या 
सती मरत हरि सन बरु माँगा । जतम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई: जनमों पारबतो तनु पाई।। 
व्यास्या :--सती ने मरते समय भगवान्‌ श्रीराम से यह वर माँगा कि 
जन्म-जंन्म में (अर्थात्‌ प्रत्येक जन्म मे) मेरा शिवजी के चरणो में प्रेम बना 
रहे । इसी कारण उन्होने पावंती का शरीर पाकर हिमाचल के घर जाकर 
जन्म लिया। 


हि 
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जब तें उमा सेल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहेँ छाई ॥ 
जहेँ तहँ मुनिन्ह्‌ सुआश्रम कीन्हे । उचित धास हिम भूधर दीन्हे ॥ 
व्यायया --जव से उमा हिमाचल के घर जन्मी, तबसे वहाँ सब 
सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयी । मुनियों ने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना 
लिये और हिमालय ने उन्हे (अपने आश्रम बनाने के लिए) उचित स्थान 
प्रदान किये । 
दो०--सदा सुमन फल सहित सब, द्र स नव नाना जाति । 
प्रगर्टी सुन्दर सेल पर, सनि आकर बहु भाँति ॥६५॥ 
व्यास्या --उस समय नये-नये अनेक प्रकार के सब वृक्ष सदा फल- 
फूलो से लदे रहने लगे और सुन्दर पर्वत पर बहुत तरह की मणशियों की खान 
हो गई । 5 
चौ०--सरिता सब पुनीत जलु वहुहीं | खग मृग मधुप सुल्ली सब रहूहीं ॥ 
सहज वबयरु सब जोवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल कर्राह अनुरागा ॥ 
व्यायया ----समी नदियों में निरमंठ जल बहने लगा । पद्ु, पक्षी 
और भ्रमर सब सुखी रहने लूंग्रे । सब जीवो ने अपना स्वाभाविक वैर छोड 
दिया और पर्वत पर सभी प्रे म-सहित रहने छगे । 
सोह सेल ग्रिरिजा गृह बाएँ। जिमि जनु रामभगति के पाए ॥ 
नित नुतन सगल गृह तासू । ब्रह्मादिफ गावहिं जसु जासु॥ 
व्यास्या --घर में पावंत्तीजी के आ जाने से पर्वत ऐसा सुन्दर लगने 
लगा जैसे मनुष्य राम की भक्ति को पाकर लगता है। उस (पर्वतराज) के घर 
नये-नये मगर होने लगे, जिसका ब्रह्मादि देवता यज्ञ गाते हैं । 
नारद समाचार सव पाए । कौतुकहीं गिरि गेह सिधाएं ॥ 
सेलराज बड आदर फीन्हा ॥ पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ 
व्यास्या --जब नारदजी ने ये सव समाचार सुने तो वे कौतुक में ही 
(महाराज) हिमाछय के घर पवारे | पर्वतराज ने उनका बहा आदर किया 
और चरण धोकर बैठने के लिए सुन्दर आसन दिया । 
नारि सहित मुनि पद सिर लावा। चरन सलिल्‍ल सथु भवन्‌ सिचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत ग्रिरि बरना। सुता बोछि मसेलो मुमि चरना।॥। 
व्याख्या --पर्वतराज हिमालय ने स्त्री-सहित मुनि के चरणों में सिर 
नवाया और उनके चरखणोदक को सारे घर मे छिडकवाया । पर्वतराज ने 
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(मुनि के आगमन पर) अपने सौमाग्य का बहुत (प्रकार से) वर्शंन किया और 
पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों मे डाल दिया। 
दो०--त्रिकाल्ग्य सर्बग्य तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोष ग्रुत, मुनिबर हुदयें विचारि ॥६६।॥। 
व्याख्या ---हे सझुनिवर ! आप ब्रिकाल (भूत, भविष्य एवम्‌ वर्तमान) 
के ज्ञाता और सर्वेज्ञ है, आपकी स्वेत्र पहुंच है। इसलिये आप हृदय मे 
विचारकर पुत्री के मुण-दोष कहिये । 
चौ०--कह मुनि बिहसि गुढ मृदुबानी । सुता तुम्हारि सकल ग्रुन खानी । 
 ' सुन्दर सहज सुसील सयानी। नाम उम्ता अम्बिका भवानों॥ 
व्याद्या --तारद मुनि ने हंसकर गुढ अभिप्राय की कोमलरू वाणी से 
कहा--तुम्हारी कन्या सब ग्रुणो की खान है । यह सुन्दर, स्वभाव से ही सुशील 
और समझदार है | उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम है । 
रुब रूच्छन संपन्न कुमारी । होइहि सतत पियहि पिआरी ॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता | एहि तें जसु पेहाह पितु माता ॥ 
व्यास्या “-कनन्‍्या सब सुलक्षणों से सम्पन्न है, यह अपने पति को 
सदा धिय होगी । इसका सुहाग सदी अचल रहेगा और इसके माता-पिता भी 
यश पावेगे । 
होइहि पुज्य सकल जग साहीं | ऐहि सेवत फछ दुरूंसभ नाहीं ॥ 
एहि कर नामरु सुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िहहि पतित्रत असिधारा ॥ 
व्यास्या .--यह सारे ससार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से 
कुछ भी दुर्लम नही रहेगा | और ससार मे इसके नाम का स्मरण करके स्त्रियाँ 
पतिव्रवरूपी तलवार की धार पर चढ जायेगी । 
सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुद चारी ॥ 
अगुन असान सातु पितु हीतना। उदासीन सब ससय छीना ॥ 
व्याख्या ---हे हिमवान ! तुम्हारी कन्या सुरुक्षिणी है, पर अब इसमें 
जो दो चार-अवग्ग॒ण है, उन्हे भी सुनलो | ग्रुशहीन, मान-विहीन, मात्ता-पित्ता 
* रहित, उदासीन, सब प्रकार के सदेहो से मुक्त,-- 
दो० - जोगो जदिल अकाम सन, नगन असगल वेष । 
अस स्वासो एहि कहें मिलिहि, परी हस्त अति रेख ॥६७॥ 
व्यास्या :--योगी, जटावारी, निष्कामहृदय, तग्तन और ममगल वेष- 
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वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा । इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पडी हैं । 
विशेष --तारदजी के इन गृढ शब्दों का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से 
किया जा सकता है -- 
दब्दार्थ्‌ --अग्रुण-रज, सतू, तम, तीनो ग्रुणो से परे । अमानम्न्अह- 
कार रहित । मातु-पितु-हीनर्अनादि । उदासीनरूसमदर्शी । सब सशय छीनाः 
सब सन्देहों को दूर करने वाला जोगीलव्यान करने वाला | जटिलल्अनादि 
जटाधारी । अकाम-मनन्‍-कामनाओं से रहित मनवाला । नसतस्ूदिगम्वर । 
अमगर वेष-मवूत, मृगचमं, कपाल आदि के अशुभ भेप से युक्त । 
चौ०--सुनि सुनि गिरा सत्य जियें जानो । दुख दपतिहि उम्रा हरपानी | 
नारवहें यह भेद्ु न जाना । दसा एक समुझब बिलगाना।। 
व्याख्या --नारद छुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय-में सत्य 
जानकर दम्पति को दुख हुआ पर उमाजी प्रसन हुयी । नारदजी ने भी इस 
रहस्य को नही जाना, क्योकि सबकी बाहरी दशा एक-सी होने पर भी भीतरी 
समझ भिन्न-मिन्न थी (अर्थात्‌ दम्पति के मुंह पर दुख का और उमा के ह ह 


पर हफएष का माव था पर नारदजी केवल भाव को जान सके, उसका भेद नहीं 
समझे । हू 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मेना। पुलक सरीर भरे जल नेना॥ 
होइ न सृषा देवरिषि भाषा | उम्रा सो बचनु हुदयें घरि राखा ॥ 
व्यास्या “सब सलस्ियाँ, पार्वती, पर्वतराज हिमवादु और मैन्ा 
(पार्वती की माता) समी के शरीर पुलकित हो गये और नेत्रों में गल भर 
आया । देवधि का कहना असत्य नही होगा, यह विचारकर पावंतीजी ने उन 
बचनो को अपने हृदय मे रख लिया , 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू । मिलन फठिन सन भा सदेहू ॥ 
जानि कुअवसरु भ्रीति दुराई। सखी उछंग बेठों पुनि जाई।॥। 
व्याख्या +-- उमाजी का महादेवजी के चरणाकमलो में स्नेह उत्पन्न 
हो आया, परन्तु मन में यह सन्देह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। 
कुअवसर समझकर उन्होने अपने भ्रम को छिपा लिया और फिर वे सखी की 
गोद में जाकर बेठ गयी । 
भूडि न होइ वेबरिषि बानी। सोर्चाह दपति सखी सयानरी ॥ 
उर धरि घीर कहद गिरिराऊ। फहह नाथ का करिम उपाऊ भ 
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ध्याज्या --देवधि की वाणी भूठी नही होतो, यह विचारकर मैना, 
हिमचाद्‌ और चतुर सखियाँ चिन्ता करने रूगी | फिर महाराज हिमाचल ने 
हृदय मे धीरज घरकर नारदजी से कहा, हे नाथ ! कहिए, अब क्या उपाय 
किया जय? हु 

दो० --ऋह मुनोस हिमदंत सुनु, जो बिधि लिखा लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न सेटनिहार ॥६८॥। 

व्यास्या --मुनिराज ने कहा--हे हिमवानु ! सुनो, विधाता ने जो 
कुछ ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, देत्य, मनुष्य, नाग और मुनि 
कोई भी नही मिटा सकता । 


चौ०--तदषि एक में कह उपाई । होई फरे जौं देउ सहाई श॥ 
जस बरु म॑ वरनेउ तुम्ह पाहीं । मिलिहे उमहि तस ससय नाहीं ॥ 
व्यास्या :-- तो भी मैं एक उपाय वनछाता हूँ । यदि देव सहायता 
करें तो वह सिद्ध हो सकता है । जैसा वर मैंने तुम्हारे सामने वरंन किया है 
चँंसा ही उमा को मिलेगा, इसमें कुछ सन्देह नही । 
जे जे वर के दोष बखाने | ते सवब सिद १हि मे अनुभाने ॥ 
जो बिबाहु सफर संत होई + दोषउ गुन सम फह सब कोई ॥ 
व्याद्या --यह मैंने वर के जो-जो दोप बतलाये है, मेरे अनुमान से 
वे सब जिवजी में पाये जाते हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाय तो 
सब लोग दोपो को भी शुर्प कहेंगे । 
- जा अहि सेज सयन हरि करहीं। दुघ कछु तिन्ह क्र दोषु न घरहीं ॥ 
भानु कृसानु सर्व रस खाहीं । तिन्ह कहूँ संद फहत कोउ नाहीं ॥। 
व्याएया *--जैसे भगवांद्‌ विष्णु सर्प की सेज पर शयन करते हैं, तो 
भी पण्डितजन उनको कोई दोष नही देते | सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरेन्सभी 
रसो का मक्षण करते हैं, पर उतको कोई बुरा नही कहता । 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई 
समरथ फहें नाह दोषु ग्रोसाईं । रवि परावक सुरसरि को नाई ॥ 
व्यास्या :--गगाजी मे शुभ और अशुभ सब पानी बहता है, पर 
उनको कोई अपवित्र नहीं कहता । (इसी प्रकार हे राजब !) सूय्यं, अग्वि और 
गयाजी की भाँति समर्थ को कुछ दोप नही छगता। 
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दो०-जों अस हिलिषा फर्राह नर, जड विवेक अभिमान। 
पराह कलूप भारि नरक महेुं, जीच फि ईस समात !६९॥ 
व्याइ्या --यद्दि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से देवताओं की बरा . 
बरी करते है (कि जैसा देवताओ ने किया वैसा ही हम भी करेंगे) तो वे कल्प 
भर के लिए नरक में पडते हैं। भला, कही जीव भी ईदवर के बरावर हो 
सकता है ? 
चौ०-- सुरसरि जल कृत बारुति जाना | कबहुँ न सत कर्राह तेहि पाता ॥| 
सुरसरि मिलें सो पावन जेसें । ईस अनीसहि अत तेसे॥ 
व्याइया --मदिरा को गयाजल से बनी हुई जानकर भी सतचोग 
कभी उसका पान नही करते (क्योकि पान करने से दोष लगता है), पर वही 
गगाजी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है (या उसके गगाजी में मिलने 
पर भी ग्रगा पवित्र बनी बनी रहती है, अर्थात्‌ उसको दोष नहीं छगता) 
जीव और ईश्वर मे भी वैसा ही भेद है (जीव को एक अनुचित बात मे 
भी दोष जग जाता है, पर ईइवर को अनेक अनुचित कर्मों से भी दोष 
नही लगता) । 
सभु सहज समरथ भगवाना | एहि बिवाहँ सब बिधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पे अह॒हिं महेसु । आसुततोष पुनि किए कलेसू ॥ 
व्यारझ्या --मगवाद्‌ शिवजी स्वभाव से ही समय हैं, इसलिये इस 
विवाह मे सब भाँति कल्याण है । यद्यथि महादेवजी की आराधना बडी कठित 
है, तो भी कष्ट सहने से अर्थात्‌ कठिन तप करने से वे श्ञीक्र ही प्रसन्न है 
जाते हैं । 
जो तपु फरे कुमारि तुम्हारो। भाविद मेटि सकहि त्रिपरारी। 
जद्यपि बर अनेक जय माहीं । एहि कहें सिर तजि दुसर नाहीं ४ 
व्याख्या --जो तुम्हारी कन्या तप करे तो प्रिपुरारि शिवजी होनहार 
को भी मेट सकते हैं। यद्यपि ससार मे अनक वर हैं, पर इसके लिए शिवमी 
को छोडकर दूसरा वर चही है । 
बर दापक प्रनतारति भेंजन । कुपासिन्धु सेवक्ष सन रजन ॥॥ 
इच्छित फल विनु सिर अवराधें | लहिम न कोटि जोग जप साघें ।। 
व्याउया .--शिवजो वर देने वाले, शरणागतो के दु ख दूर करने वाले 
कृपा के समुद्र और सेचको के मन श्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधन 
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किये बिना करोड़ो योग और जप का साधन करने पर भी वाझ्छित फू 
नही मिलता । 
दो०--अत फहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्याण अब, सत्य तजहु गिरीस ॥छ०॥। 
व्याज्या *-- ऐसा कहकर नारदजी ने भगवाद का क्मरण करके 
पार्वती को आश्ञीर्वाद दिया । (और कहा कि) हे प॑ंतराज | तुम सन्देह छोड 
दो, अच यह कल्याण ही होगा । 
ची०--कहि अब ब्रह्ममचन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जत भयऊ ॥ 
पतिहि एकात पाइ कह सेना। नाथ न में समुझे मुनि बेता ॥। 
ब्यायया :--यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गये। भव आगे 
जो चरित्र हुआ उसे सुनो | पति को एकान्त में पाकर सैवा ने कहा--हे 
' क््वामी | मैंने मुनि के वनों का अर्थ नही समझा । 
जो घर बर कुलसु होइ अनुपा । करिअ विबाहु सुता अनुरूपा ॥ 
न त कन्या बर रहउठ कुआरो । कंत उसा सम्त प्रानपिआरी ॥ 
व्यास्या .--जो हमारी कन्या के अनुकूल, घर, वर और कुल उत्तम 
हो तो चिचाह कीजिये, नही तो लडकी चाहे कुमारी ही रहे, वयोकि हे कत ! 
उमा मुझे प्राणो से प्यारी है। 
जाँ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सब्रु छोगु ॥ 
सोइ बिचारि पत्ति करेहु बिवाहु। जेहि न बहोरि होड उर दाहू ॥ 
व्यास्या -- यदि पावंती के योग्य वर नही मिला तो सब छोग कहेगे 
कि पर्वत स्वभाव से जड (मूर्ख) होते हैं। इसलिये हे स्वामी ! सोच-विचार 
कर ही विवाह कीजियेगा, जिससे फिर प्रीछे हृदय मे सन्‍्ताप न हो । 
अस कहि परी चरत धरि सीसा ॥ वोले सहित सनेह गिरोसा ॥ 
, बढ पावक प्रगठे ससि माही | नारद बचनू अन्यथा चाही ॥ 
व्याख्या .--ऐसा। कहकर मैना पत्ति के चरणों मे सिर रखकर 
गिर पड़ी । तब पर्वत्तराज ने प्रेम से कहा-चाहे चन्द्रमा में (अमृत के बदले) 
अग्नि प्रकट हो जाय, पर नारदजी के वचन असत्य नही हो सकते । हे 
, दो०--प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान | 
” पारवतिदि निरमयउ जेंहि, सोद करिहि कल्यान ॥७१॥ 
व्याद्या --हे प्रिय ! सब सोच छोड़कर श्रीमगवादु का स्मरण करो, 
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जिन्‍्होने पाती को बनाया है, वे ही कल्याण करेंगे । 
चौ०--अब जॉ तुम्हहि सुता पर नेहु । तो अत जाइ सिखावनु देहू ॥ 
फरे सो तप जेंहि मिर्लाह महेसू । आन उपाउें न सिटिहि कलेसू ॥ 
व्याख्या --अब जो तुम्हे पुत्री से प्रम है तो जाकर उसे यह शिक्षा 
दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जांयें। अन्‍य किसी उपाय से 
यह बलेग (दु ख) नही मिटेगा । 
नारद वचन सगर्भ सहेतु। सुन्दर सब गुन निधि बृपकेतु ॥। 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असका | सबहि भांति सकरु अकलूका ॥ 
व्याए्या :---ना रदजी के वचन रहस्यमय और सकारण हैं | शिवजी 
सुन्दर और सब ग्रुणो के भण्डार है । यह्‌ विचारकर तुम सन्देह को छोड दो, 
क्योकि शिवजी सब प्रकार दोपरहित हैं । 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं | गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
उम्रहि घिलोकि नयन भरे बारी! सहित सनेह गोद बैठारी ॥॥ 
घ्याउ्या --पति के वचन सुन मन मे प्रसन्न होती हुई मैना उठकर 
तुरन्त पार्वती के पास गई । पार्वती को देसकर उनकी आँखों में आँसू मर 
भाये (और उमड़ते हुए वात्सल्य के करण) उसे रनेह के साथ गोद मे बैठा 
लिया । 
बारह बार रूतिउर लाई। गदगद कठ न कछ कफहि जाईं।॥ 
जगत मसातु सवग्य भचानी। भातु सुखद बोलीं मद बानी ॥ 
व्यास्या --(और) वार बार उसे हृदय से लगाने लगी, पर गला भर 
भाने के कारण कुछ कहा नही जाता । जगत की माता और सर्वज्ञ पावेतीजी 
(माता के मन की दशा को जानकर) माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से 
बोली-- 
_बो०--झुनहि सातु सें दीख अस, सपन सुनावरें तोहि। 
सुन्दर गोर सुविप्रवर, अस उपदेसेड मोहि ॥छ७शा। 
व्यास्या +--हे माँ ! सुन, मैंने एक स्वप्न देखा है, वह त॒भे सुनाती हूं 
क्रि एक सुन्दर गौरवर्ण और श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे ऐसा उपदेदा दिया है-- 
चौ०--करहिं जाइ तप सेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी !! 
मातु पिप्तहि पुनि यह भत्त भावा | तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ 
व्याख्या +-- है पावती | नारदजी ने जो कहा हु उसे सत्य समझकर 
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तुम जाकर तप करो । फिर यह बात तुम्हारे माता-पिता को भी अच्छी छगी 
है, क्योकि तप सुखदायक्क और दु ख-दोपो का नाश करने वाला हे । 
तपवर रचइ प्रपचु विधाता। तपबल विष्नु सकरूू जग ब्ाता॥। 
तपबल संभु कराह सघारा | तपवल सेष धरइ महिभारा ॥ 
व्याज्या ३---तप के बलू से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप के 
बल से ही विष्णु सारे ससार का पालन करते है। तप के चल से ही शिवजी 
सहार करते हैं और तप के ही बल से शेपजी पृथ्वी का मार धारण करते है । 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जियें जानी ॥ 
सुनत वचन विसमित मह॒तारी । सपन सुनायउ गिरिहि हंकारी ॥। 
व्याउ्पा --हे भवानी ! सारी सृष्टि त्प के ही आधार पर है। ऐसा 
मन मे जानकर तुम जाकर तप करो ॥ यह सुनकर माता को बडा अचरज 
हुआ और उसने हिमवाद को घुठाकर वह स्वप्न सुनाया | 
मातु पितहि बहुबिधि सम्ुताई। चलीं उम्रा तप हित हरषाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता | भए विकरू मुख आाव न वाता ॥ 
व्यास्या :--माता-पिता को अनेक प्रकार से समझाकर उमा प्रसन्न 
होकर तप करने के लिए चली । प्यारे कुद्ठम्बी, पिता और माता सब व्याकुल 
हो “गये और किसी के मुह से बात वही निकलती । 
.. दो०-बेदसतिरा मुनि आइ तब, सवधि कहा समुझांइ । 
पारवती महिमा उुनत, रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥ 
व्यायया *“--तव वेदनिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। 
पार्वती की महिमा सुनकर उनको ज्ञान हुआ और वे झान्त हुए । 
चो०--उर घरि उमर प्रानपति चरता। जाहद विपिन लागी तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तले सबु भोगू ॥ 
व्याख्या ---प्रारापति (शिवजी) के चरणो को हृदय मे धारण करके 
पारवत्तजी वन मे जाकर तप करने लगी । उनका अत्यन्त सुकुमार शरीर तप 
के योग्य नही था, तो भी पति के चरणो का स्मरण करके उन्होने (जगत के) 
सब भोथो को छोड दिया ! 
निते नव- चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तर्पाहि सनु छागा ॥ 
सबत सहस सूल फल खाए। सागु साइ सत बरष गवाँए॥ 
व्या्या :--[शिचजी के) चरणों में तित्य नया प्र॑म उत्पन्त होने 


१ 
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लगा और तप में ऐसा मन लगा कि देह की सुध-दुध जाती रही । एक हजार 
चर्ष तक उन्होंने (तपस्या करते हुए) मूल-फल खाये और सी वर्ष साथ खाकर 
बित्ताये । 
कछ दिन भोजन बारि बतासा ) किए कठिन कछ दिन उपवासा ॥) 
बेल पाती महि परइ सुखाई। तोनि सहस सबत सोइ खाईं॥ 
व्याद्या --कुछ दिन जल और प्रवन का भोजन किया और फिर कुछ 
दिन कठोर उपवास किये | जो बेछ-पत्र सूखकर प्रृथ्व्री पर गिरते थे, तीन 
हजार वर्ष तक उन्ही को खाया । 
पुनि परिहरे सुखाने परना । उम्रहि नासु लब सयउ अपरना ॥ 
देखि उम्रहि तप खोन सरोरा । ब्रह्म गिरा से गगन गभीरा॥ 
व्या्या --फिर जब सूखे पर्णों अर्थात्‌ पत्तों को भी छोड दिया तब 
उमा का नाम “अपर हो गया । तप से उम्रा का शरीर क्षीरा देखकर 
भाकाश से गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई-- 
दो० --भयठ सनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहर दुस॒ह्‌ कलेस सब, अब मिलिहहि तिपुरारि ।७४॥ 
व्यास्या --हे पवंतरान की कुमारी पावंती । सुनो, तुम्हारा मनोरथ 
सफल हुआ । तुम सब असह्य कष्टो को छोडदो, अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे | 
छो०--अस तपु काहूँ न फोन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म वर बानो | सत्य सदा सतत सुचि जानी ॥ 
व्यास्या --है भवानी ! घीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर 
ऐसा कठोर तप किसी ने नही किया | अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी 
को सदा सच्ची और निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदय में घारण करो । 
भाव पिता बोलावन जवहीं | हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिलहि तुर्म्हाह्‌ जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ 
व्याउ्यः - जब पिता बुलाने आयें, तब हुठ छोडकर घर चर्ल 
जाना और जब तुम्हें सप्त ऋषि भिल्लें तब इस वाणी की सचाई जान 


सुनत गिरा विधि गगन बखानो। पुछक गात गिरिजा हरषानों ॥ 
उम्रा चरित सुन्दर से गरावा) सुनहु सभु कर चरित सुहावा ॥ 
व्यास्या --आकाश़ से कहों हुयी ब्रह्मा की वाणी को, सुनते ही 
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पावंत्तीजी प्रसन्‍न हो गयी और हो से उनका शरीर पुलकित हो गया। 
(याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज मुनि से बोले कि) मैंने उम्रा का सुन्दर चरित्र सुनाया, 
अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो । 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा | तब तें सिब सन भयद्ध बिरागा।॥! 
जपहि सदा रघुवायक नासा। जहें तहें सुनहि राम ग्रुन॒पग्रामा ॥ 
व्याख्या .--जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी 
के मन में वैराग्य हो गया (अर्थात्‌ उन्होने सब सासारिक भोग छोड दिये)। 
- वे सदा श्रीराम का नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्रीराम के गुणों की 
कथाएं सुनने लगे। 
दो०-- चिदानग्द सुखधाम सिव, बिगत सोह सद काम । 
बिचर्राह महि घरि हृदयें हरि, सकल छोक अभिराम ह७५॥ 
व्याख्या ६--मोह, मद और काम से रहित, चिदानन्द, सुख के धाम 
शिवजी सब लोको को आनन्द देने वाले मगवाब्‌ श्राहरि (श्रोराम) को हृदय 
में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे । 
चौं०-- कतहूँ घुनिन्ह उपदेर्साह ग्याना | कतहुँ राम ग्रुन कर्रह बखाना ॥। 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥! 
व्यास्या :--वे कही तो मुनियो को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं , 
श्रीराम के गुणों का बखान करते थे । यद्यपि शिवजी ज्ञानी और कामनामुक्त 
है तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त (सत्ती) के विरह के दु.ख से दुखी हो रहे हैं। 
एहि बियि गयउ कालु बहु बीती । मित्र ने होइ राम पद प्रीति ॥ 
नेमु प्रमु सकर कर देखा। अविचल ह॒दयें भगति के रेखा ॥ 
व्यास्या .--इस भाँति बहुत सा समय वीत गया और शिवजी की 
श्रीराम के चरणो मे नित्य नयी प्रीति होने रूगी | शिवजी के कठोर नियम, 
अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अठल रेखा देखकर--- 
'प्रगटे रामु कृतग्य कझृपाला। रूप सीक निधि तेज बिसालछा॥। 
बहु प्रकार संकरहि तराहा | तुम्ह बिनु अस ब्र॒तु को निरबाहा ॥ 
व्याख्या :--उपकार के मानने वाले (क्योकि उनके कारण ही सत्ती 
का त्याग, हुआ था),, कपाछु, रूप और शील के भण्डार, महाव्‌ तेजपुज्ज 
भगवान्‌ श्ली राम प्रगट हुए । उन्होने अनेक प्रकार से शिवजी की सराहुना की 
और कहा कि आपके विना ऐसा कठिन ब्रत कौन निभा सकता है। 


श्र्र 
बहुबिधि राम सिवहि समुज्नावा | पारवतों कर जम्सु सुनावा । 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनो ॥ 
व्यास्या --श्रीराम ने अनेक प्रकार से शिवजी को समझाया और 
पार्वती के जन्म का हाल सुनाया (कि सती ने हिमबाद के यहाँ जन्म लिया है) 
और फिर कछृपानिधि श्रीराम ने पार्वत्तीजी की अत्यन्त पविन्न करनी" (अर्थात्‌ 
तपस्या) का बिस्तार-पुर्वक वर्णन किया। 
दो०--अब विनती सम सुनहु सिव, जो भो पर निज नेहु ॥ 
जाइ बिवाहहु सेलजहि, यह मोहि सागें देहु ॥७६॥ 
व्यास्या --है शिवजी ! अब मेरी विनती सुनिये-जो मुझ पर आपका 
भ्रम है तो जाकर पावती से विवाह कर लोजिये और यह बात मभुमे माँगी 
दीजिये । 
चो०-- कह सिव जदपि उचित अस नाहों। नाथ वचन पुनि मेटि न जाहों ॥ 
सिर धरि आयसु करिआ तुम्हारा। परम घरमु यह नाय हमारा ॥ 
व्याख्या -+शिवजी ने कहा--यद्यपि ऐसा उचित नही है, परल्तु 
स्वामी का वचन भी टाला नहीं जा सकता । है नाथ ! मेरा यही परम धर्म 
है कि में आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करू | 
भातु पिता गुर प्रभु क॑ बानी । विर्नाह विचार करिआ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
व्याख्या --माता, पित्ता, गुरु और स्वामी की वाणी को बिना ही 
विचारे शुभ समझकर मानना चाहिये । फिर क्षाप तो सब भाँति मेरे परम 
हितकारी हैं। हे नाथ । आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है । 
प्रभु तोषेंड सुनि सकर बचना । भक्ति बिवेक धर्म जुत रचना ॥ 
फह भ्रभ्चु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥। 
व्यास्या .--गिवजी के मक्ति विवेक और घम से युक्त वचन सुनकर 
भगवान्‌ श्रीराम को सन्‍्तोष हुआ और उन्होने कहा--हें हर | आपका (इस 
शरीर से अब सत्ती के साथ भेंट न होने का) प्र पूरा हुआ, अब हंसने जो 
कहा है उसे हृदय में रखना । 
अन्तरधान भए अस भाषी। सकर सो म्रति उर राखी! 
तर्वाह सप्तरिधि सिव पाह जाए। बोले प्रभु मति बचच सहाए 8 
व्यास्या :--ऐसा कहकर श्रीराम अस्तर्ष्यान हो गये और शिवजी ने 


3) $ 
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१२३ 
उनकी उसी मूर्ति को हृदय भे रख लिया | उसी समय सातो ऋषि शिवजी के 
पास आये प्रभु महादेवजी उनसे अत्यन्त सुहावने वचन बोले--- 
दो०--पारवती पहि जाइ तुम्ह, प्रेम परिच्छा लेहु। 
गिरिहि प्ररि पठएहु भवन, दूरि करेह्ु सदेहु ॥७७॥ 
व्यास्या .---आप छोग पावेती के पास जाकर उसके प्रेम को परीक्षा 
लोजिये और हिमाचल को कहकर पाव॑ती को घर भिजवाक्र उसके (पाव॑त्ती 
के) सदेह को दूर कीजिये । ५त 28 गा कहे, #+१ (८ व्श्ठी ८५ 
' चौ०- रिपिन्ह गौरि देखो तहें फंसोी। म्रतिमत तपस्या जसी ॥/ ४ 
वोले मुनि सुनु सेलकुमारी । करहु कवन फारन तपु भारी ॥ 
व्याख्या --ऋषियो ने ( वहाँ जाकर ) पार्वती को कैसी देखा जैसे 
मूर्तिमान तपस्या ही हो । मुनि बोले--हे शैलकुमारी ! सुनो, तुम किस कारण 
इतना भारी तप कर रही हो ? 
क्ेहि अवराघहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मरसु किन कहूहू ॥। 


(टेक किन ति सकुचाई रे 3 हि कई ! ]) 
रे हनन पर पे तर हर] दि. हा आर क्या चाहत पा 


"अपना सच्चा भेद हमसे क्यो नही कहती नी ने कहा) बात (मर्म) कहत्ते 
मन बहुत सकुचाता हैं। मेरी मुखता सुनकर आप लोग हुंसेंगे । 
सन्‌ हठ परा न सुनद्द सिखावा | चहत बारि पर भीति उठावा॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । विन पंखन्ह हम चहाह उड़ाना ॥ 
देखहु मुनि अधिबेकु हमारा | चाहिम सदा सिवहि भरतारा॥ 
व्याद्या :--मन को हठ जो हो गया है, वह किसी तरह की शिक्षा नहीं 
सुनता और पानी पर दीवार उठाना चाहता है (अर्थात्‌ असम्भव कार्य करना 
चाहता है) । नारदजी ने जो कहा था उसे ही मैने सत्य मान लिया है और मे 
बिना पख ही उडना चाहती हूँ । हे मुनियो | आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि 
मैं सदा शिवजी को पति बनाना चाहती हूँ । 
/  दो० --सुनत बचन बविहसे रिषय, गिरिसंभव तव देह । 
नारद फर उपदेसु छुनि, कहह बसेउ किसु गेह ॥७८॥ 
ध्याख्या +--पार्वती की बात सुनते ही ऋषि हँसे ओर बोले--तुम्हारा 
शरीर पव॑त से ही उत्पन्न हुआ है न | मरा, कहो नारदजी का उपदेश सुनकर 
भाज तक किस का घर वसा है ? 
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चो०--दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवन न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घर उन घाछा । फकनकफसिपु फर पुचि अस हाला॥ 
व्यास्या --नारदजी ने जाकर दक्ष के पुत्रो को उपदेश दिया था। 
जिससे उन्होंने फिर (वन से) छौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा । उसने ही 
चित्रकेतु का घर वबिगाडा और (उनके उपदेशों से) हिरण्यकशिपु का फिर ऐसा 
ही हाल हुआ । 

विशेष १-- अन्तर्फंथाएं--- १, दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों से सृष्टि 
रचने के लिए कहा । वे इसके लिए तप करने बन में गये । वहाँ नारदजी के 
उपदेश से सव विरक्त हो गये और उनमे से एक भी घर नही छौटा । तब दक्ष 
ने नारद को शाप दिया कि तुम दो घड़ी से अधिक कही नही ठहरोगे । 

२. चित्रकेतु के करोड रानियाँ थी, पर पुत्र एक भी नही था । 
अगिरा मुनि के आशीर्वाद से सबसे छोटी रानी के गर्म से पुत्र हुआ, पर 
ईरष्याविश अन्य सब रानियो ने विय देकर पुत्र को मार डाछा | नारदजी ने 
भाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया | बारूक ने अपने पूर्व जन्म का हार सुनाकर 
राजा को उपदेश दिया | इस तरह उसी के पुत्र से उपदेश कराकर नारद ने 
चित्रकेतु की बुद्धि विगाड दी। वह विरक्‍त होकर बन में तप करने 
चला गया। 

है, जब हिरण्यकश्यप की स्त्री गर्भवती थी तव एक दिन नारदजी मे 
आकर उसे ज्ञान का उपदश दिया। इससे गर्भ के बालक को ज्ञान हो गया जो 
प्रह्नाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । अवसि होहि त्जि भवन भिसारी ॥ 
मन कपटो तन सज्जन चीन्हा । भापु सरिस सबहो चह कीन्हा !। 
व्याख्या --जो स्त्री-पुरुष नारदजी की शिक्षा सुनते है वे घर बार 
छोड अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं । उनका मन तो कपटी है, पर अरीर 
सतजनो का सा दीखता है । वे सभी को अपने समान ( भिखारी ) बनाना 
चाहते हैं । 
तेहि फे बचन सानि विस्वासा । तुम्हे चाहहु पत्ति सहज उद्दासा !। 
निमुन॒ निरुज कुबेष कपाली। अकुछ अग्ेह दिगवर ब्याली ॥ 
उयाह्या --जुम उनके वचनो पर विश्वास करके ऐसा पति चाहती हो 
जो स्वभाव से ही उदासीन, धण-रहित, निलंज्ज, बुरे वेषवाला, नरकपालो 
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की भाछा पहनने वाला, कुछहीन, विना घर का, नग और शरीर पर साँपो 
को लपेटे रखने वाला है । 
कहूहु कवन सुखु अस बरु पाएं । भर मुलिहु ठग के औराएँ ॥ 
पंच कहे सिरे सतो बियाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही।॥। 
व्याटया :--ऐसा पति पाने से कहो, तुम्हे क्या सुख मिलेगा ? तुम 
उत्त ठप (नारद) के बहकावे में आकर खुद भूली । पहले पचो के कहने से शिच 
ने सती से विवाह किया था, लेकिन फिर उसे त्यायकर मरवा डाला । 
दो०--भव सुस्त सोवत सोच नह, भील मागि सव खाहि । 
सहज एकाकिन्ह के भवन, फबहें कि नारि सर्दाह | 
श्यास्या :--अबव झ्िव को कोई चिन्ता नहीं रही, वे भीख मॉगकर 
खाते हैं और चुछ दे मोते हैं । ऐसे स्वमाव से ही अकेले रहने वालो के घर भी 
बया कसी ह्थियाँ मिभ सकती है? 
चौ०--मजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह फहुँ वरु नीक बिचारा ॥ 
क्षति सुदर सुचि सुखद सुसीछा । गार्वाह बेद जासु जस छीला॥वगा 
व्याद्या :--अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा 
घर सोचा है । ज़ह बहुत ही सुन्दर, पवित्र, सुख का देने वाला और सुशीछ है, 
उसके थह् और छीला को वेद भी गाते है । 
दूषन रहित सकर गन रासी। श्रीपति पुर वैझुठ निवासी॥। 
मस बरु तुम्ह्‌टि मिलाउव आनी । सुनत बिह॒ति कह बचन भवानी ॥ 
ब्याएया ६--वह दोपों से रहित, सब ग्रुछो की खान, सपत्तिशाली और 
बकुण्ठ मे रहने वाला हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुम से मिला देंगे । यह 
चुनते ही पारवंतीजी हँसकर चोली--- 
सत्य कहेंहु गिरिभव तनु एहा। हुठ न छूट छूटे बरु देहा॥। 
कनकठ पुनि पपान तें होई। जारेहुँ सहुजु न परिहर सोई ॥ 
च्याब्या *“--आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह झरीर पव॑ंत से उत्पन्न 
हुआ है। इसलिये हठ नहीं छूटेगा, शरीर मले ही छूट जाय । सोना भी 
पत्थर से पैदा होता है, इसो कारण वह जलाये जाने पर भी अपने स्वभाव 
(सुवरशंत्व) को नहीं छोडता । 
नारद बचन न में परिहरओं। घसठ भवन्‌ उजरउ नहिं डरऊ ॥ 
गूर के बचन प्रतीति न नेही । सपनेह्ु सुगम न सुस्त सिधि तेही ॥ 
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: व्यास्या :--मैं नारदजी के वचनो को नहीं छोड्गी; चाहे घर वसे 
या उजडे, इससे में नही डरती । जिसको भुरु के वचनो में विश्वास नही होता, 
उसको सुख और सिद्धि स्वप्न मे भी सुलम नही होती । 


दो०--महादेव अवगुन भवन, विष्नु सकल गुन धास। 
जेहि कर सनु रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥८०॥ 
व्याइ्या --महादेव अवगुणो के घर हैं और विष्णु सव भ्रुणो के घाम 
हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है । 


. चौ०--जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति्ें सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अब में जन्मु सभु हित हारा। को गुन दूपत करे बिचारा॥ 
व्यास्या --हे मुनीश्वरो ! यदि आप पहले मिलते, तो आपकी शिक्षा 

सिर-माथे रखकर सुनती । परन्तु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार 

चुकी | अब भुर-दोषो का विचार कौन करे ? 


जों तुम्हरे हुठ हृदय बिसेषोी। रहि न जाइ बितु किए बरेषी॥ 

तो फोतुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग साहीं॥ 
व्यास्या .--और यदि आपके हृदय मे अधिक हठ है तथा विवाह की 
बातचीत (बरेखी) किये बिना रहा नही जाता, तो ससार में वर-कन्या बहुत 


हैं। खिलवाड करने वालो को आरूस्य तो होता नही (कही और जाकर ही 
विवाह की चर्चा कीजिये ) 


जन्म फोटि रूगि रगर हमारी । बरख सभु न त रह कुआरी ॥। 
तजउऊ न नारद क्षर उपदेसू । आपु कहाह सत बार सहेसू ॥। 
व्यास्या --मेरा तो करोडो जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो 
शिवजी को वरूँगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी । यदि स्वय भगवान्‌ शिवजी 
भी सो बार कह्टे, तो भी नारदजी के उपदेश को नही छोड्डंगी । 


मेपा परखें फहइ जगदबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलबा ॥। 
देखि प्रसु बोले मुनि ग्यानों। जय जय जगदबिके भवानी ॥ 
व्याख्या --जगत की माता पावंतीजी कहने छूगी--ह मुनौदवरों ! 


हि ्च 


१२७ 
दो०---तुम्ह साया भगवान सिव, सकल जगत पितु मातु । 
ताइ चरन सिर सुनि चले, पुनि पुनि हरणत गातु ॥८१४ 
व्यास्या :---आप माया और शिवजी ईरए्वर है। आप दोनो सकल 
विश्व के माता-पिता हैं । (यो कहकर) मुनि पावंती के चरणों में सिर नवाकर 
चल दिये । उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे । 
चौ०--जाइ मुनिन्ह हिमवतु पठाए। करि विनतो गिरजहि गृह ल्याएं॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई | कथा उसा के सकल सुनाई ॥ 
व्याल्या ---घुनियो ने जाकर हिमवान्‌ को भेजा और वे विनती करके 
पावेती, को घर ले आये, फिर सप्तऋषियो ने शिवजी के पास जाकर उमा की 
सारी कथा सुनायी । 
, भए सग्नन स्व सुनत सनेहा। हरषि सप्तरिषि गवने गेहा॥ 
मनु थिर करि तब सभु सुजाना | छगे करन रघनायक ध्याना ॥ 
, व्याख्या --पावंती का प्रेस सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये 
और सप्तधि प्रसन्‍त होकर अपने घर चले गये | तब सुजान शिवजी मनको 
स्थिर करके श्रीराम का ध्यान करने लगे । 


कामदेव का शिवजी के पास जाना और भस्म होना 
तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेज बिसाला॥ 
तेंह सब लोक ल्‍कोकपति जीते | भए देव छुख रंपति रीते ॥ 
व्यास्या :---उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजार्ओों 
का प्रताप, बल और तेज बहुत वडा था | उसमे सब लोक और छोकपालो को 
जीत लिया तथा सब देवता सुख और सम्पत्ति से विहीन हो गये । 
अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध रूराई ॥ 
तब बिरचि सन जाइ पुकारे। देखि विधि सब देव दुखारे॥ 
व्यात्या :--वह अजर-अमर था, इसलिये किसी से जीता नही जाता 
था । जब देवता उससे “अनेक प्रकार से युद्ध करके हार गये, तब उन्होंने 
ब्रह्मजी के पास जाकर पुकार मचायी । ब्रह्माजी ने सभी देवताओं को दुखी 
देखा । 
दो०---सब सन कहा चुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। 
संभु सुक्र संमृत सुत, एहि जीतइ रन सोइ ॥<रीा। 
व्यास्या :--ब्रह्माजी ने सब देवताओ को समझाकर कहा--इस देत्य 
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की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीरय॑ से पुत्र उत्पन्न हो । वही इसको लडाई 
में जीतेगा । 
चौ०--मोर कहा सुनि फरहु उपाई । होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी वच्छ मख देहा | जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ 
व्याख्या --मेरा कहा सुनकर उपाय करो | ईदवर सहायता करेंगे 
तो काम हो जायेगा | सती ने जो दक्ष के ण्ज में शरीर त्याग दिया या, 
उन्होंने अब हिमाचल के घर जकर जन्म ले लिया हैं । 
, तेहिं तपु कीन्ह सभु पति छाग्री। सिच समाधि बैठे सबु त्यागी ॥ 
जदपि अहइ असमजस भारी | तदपि बात एक सुनहु हमारी”? 
व्याख्या :-- उसने शिवजी को पति बनाने के छिए तप किया है भौर 
इधर शिवजी सब त्यागकर समाधि मे बैठे हैं। यद्यपि इससे बडी भारी 
दुविधा है (क्योकि महादेवजी की समाधि का छूटना कठिन है), तो भी हमारी 
एक बात सुनो । 
पठ्वहु फामु जाइ सिव पाही । करे छोभु सकर मन माहीं ॥ 
तथ हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउथ विवाहु बरिआई ॥ 
व्याख्या --तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजों। वह 
जाकर शिवजी के चित्त को चछायमान करे। तब हम जाकर शिवजी के 
चरणो मे सिर नवाकर हठपूर्वक (उन्हें प्रसन्‍न करके) विवाह करा देंगे । 
एहि विधि भर्लेहि देवहित होई । मत अति नीक फहद सबु कोई ॥ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू। प्रगटेड विषमवान झणकेतु ॥ 
व्यास्या --इस रीति से देववाओ का हित भले ही हो जाय । (यह 
सुन) सबने कहा--यह विचार बहुत अच्छा है। फिर देवताओ ने बड़े प्रेम से 
स्तुति की और विपम (पाँच बाण धारण करने वाछा तथा मछली के चिह्न- 
युक्त घ्वजा वाला कामदेव प्रगट हुआ । 
विशेष --कामदेव के पाँच बाण इस प्रकार हैं - 
कमल अश्योक, आम, अमेली और नीरूकमल । 
दो० -सुरन्ह कही निज विपति सब, सुनि सन कीन्ह विचार। 
सभु बिरोध न कुसछ मोहि, बिह॒सि फहेउ असे मार ॥८३॥ 
व्याख्या *--देवताओ ने अपनी विपत्ति कही । उसे सुन कामदेव ने 
मन में विचार किया और हँसकर देवताओ से थो कहा कि शिवजी से विरोध 
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फरने में मेरी कुशल नही है । 
चौ०--तदपि करब में काज़ु तुम्हारा | श्र्‌ति कह परम घरम उपकारा ॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही । सतत संत भसर्साह तेहो ॥ 
व्यायया .--त्ो भी मे तुम्हारा काम करूँगा, क्योकि वेद उपकार को 
परम धर्म कहते हैं। जो दूतरो की भलाई के लिए अपना शरीर त्य,ग करते 
हैं, उनकी सत्तजन सदा प्रशसा किया करते हैं । 

जगत कहि चलेड सबहि सिर नाई | सुमन घनुष फर सहित सहाई ॥ 

चलत मार अत हृदयें विचारा। सिव बिरोध प्रूव मरन्‌ हमारा ॥ 

' व्याब्या --यो फह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने फूलों के 
घनुप को हाथ में लेकर अपने सहायक (वसन्तादि) के साथ (कैछाश पर्वत को) 
जलला । चलते समय कामदेय ने हृदय में ऐता विचार किया कि शिवजी के 
साथ विरोघ करने में मेरा निमदेह मरण होगा । 

तत्व आपन प्रभाउ बिस्‍्तारा। निज बस फीन्ह सकरू ससारा ॥ 

कोपेड जर्वाहु बारिचरकेतु | छुन महूँ मिटे सकल श्र ति सेतू ॥ 

व्यात्पा ---तव (कामदेव ने अयना प्रभाव फ़रैछाधा और समस्त 
संसार को अपने वश मे कर लिया | जब मछली के चिक्तू की व्यजावाले 
कामदेव में कोप किया, तव क्षण-मभर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट 
गयी । 
ब्रह्मचर्य शत संयम माना | घीरण धरम ग्यान बिग्याना ॥ 
सदाचर जप जोय बिरागा । सभय विदेक कटकु सबरु भागा ॥ 
व्यारया :--ब्रह्मचर्य, माँति-माति के बत, सबम, धीरज, धर्म, ज्ञान, 
' विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वेराग्य और विधेक की प्तारी सेना उठकर भाग 
गयी (अर्थात्‌ चेतन जीवो में क्रह्मचयें आदि का विवेक जाता रहा) । 
छ०--भागेंड बिवेकु सहाय सहित सो सुभद सजुग महि मुरे । 
- पझदग्रन्थ पर्वत फंदरन्हि महुँ जाइ तेहि अनसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा। 
हुइ भांथ 'केहि रतिनाथ जेहिं कहूँ कोपि करघनु सरु घरा । 
व्याल्या :-- विवेक अपने (ब्रह्मचयं आदि) सहायको सहित भाग गया, 
क्योंकि उसके (सनन्‍्तोप आदि) अच्छे-अच्छे योद्धा सम्राम-भूमि से पीठ दिखाकर, 
बडेनबड़े ग्रन्यरूपी परवंतों की कन्दरा (रूप अध्यायो) में उस समय जा छिपे 
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(अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, सयम, नियम, सदाचार आदि सब नष्ट होकर पुस्तकों 
मे लिखे रह गये, उनका आचरण छूट गया) । सारे ससार मे खलबली मच 
गयी (और सब कहने लगे) हे विधाता ! क्या होने वाला है ? कौन हमारा 
रखबाला है ? ऐसा दो सिर वाला कौन है (अर्थात्‌ किसके एक सिर फालतृ है), 
जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके वनुप-बाण हाथ में 
लिया है । 
दो०--जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम । 
ते निज-निज मरजाद तजि, भए सकल बस फाम ॥८४॥ 
व्यास्या --समार मे स्त्री-पुरुप सजा वाले जितने चर-अचर प्राणी 
थे, वे सव अपनी-अपनी मर्यादा छोडकर काम के वश हो गये । 
चौ०--सबके हृदयें मदन अभिलाषा । लता निहारि नर्वाहु तरु साखा ॥ 
नदीं उमगि अवधुधि कहुँ धाई। सगम कर्नाहु तछाव तलाई ॥ 
व्यास्या --सबके हृदय में काम की इच्छा है । छताओ को देखकर 
वृक्षो की डालियाँ भुऊने लगी । नदियाँ उमड-उमड कर समुद्र की ओर दौड 
चली और ताल-तलयाँ मी आपस में सगम करने (मिलने ज़ुलने) लगे। 
जहू असि दसा जडन्ह फ॑ बरनो | फो कहि सकद सचेतन करनी ॥। 
पसु पच्छी नभ जल थरूचारो। भए फामवबस समय बिसारी॥ 
व्यारया --जब जड (वृक्ष, नदी आदि) वी यह दशा कही जाती है, 
तब चेतन जीवो की करनी कौन कह सकता है ? आकाश, जल और पृथ्वी 
पर विचरने वाले समस्त पशु-पक्षी अपने सयोग का समय भूलकर काम के 
वश हो गये । 
मदन अन्ध व्याकुल सब छोका । निसि दिनु नहिं अवलोकहि फोका ॥ 
देव दनुज नर किनर व्यारा । प्रोत पिसाच भूत गेताला ॥ 
इन्हे के ढसा न कहेडें बखानी। सदा काम के चेरे जानी! 
सिद्ध बिरक्‍त महामुनि जोगी । तेषि कामबस भए बियोगी॥ 
व्यास्या :--सभी लछोक (के जड-चेतन जीव) कामान्ध होकर व्याकुंड 
हो गये । चकवा चकवी रात-दिन नही देखते । देवता दैत्य, मनुष्य, किन्नर, 
सर्प, भ्रंत, पिशाच, भूत वेताल, इनको सदा काम के गुलाम समझकर मेने 
इनकी दशा विस्तारधुरवंक नही कही है । सिद्ध, वेरागी, महाम्रुनि और महाव 
योगी भी काम के वश होकर योगरहित या स्त्री के विरही हो गये । 
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छ०-- भेए कामएस जोगीस त्तापस पार्यरन्हि फी को फहै। 
देखहू घचराचर मारिमथ से वहामय देखत रहे।॥ा 
अबरा विलोर्काह पुरुपमय जगु पुएष सब अयलासय ॥ 
दुष्ट दड भरि ब्रह्माण्ड भीतर फामकछत कौतुक अय ॥ 
चयाजया "-- जब योगीदवर और तपस्वी भी दाम के व हो गये, तब 
पामर मनुष्यों की कौए कहे २ [वे किस गिननों में है। जो समस्त चराचर 
को ब्रह्ममस देखते थे वे अब उसे न्श्रीमग देग्वन छगे । स्थियाँ सारे जगत को 
पुरुषमय और पुरुष उसे स्तीमय देसने छगे | दो घडी तक ब्रह्माण्ड में कामदेय 
का रचा हुआ यह फौचुक (तमाशा) होता रहा । 
- सो०-घरी न काहू घीर, सबके मन मनसिज हरे । 
के राखे रघुदीर, ते उबरे तेहि फाल महुँ।'८५॥ 
ध्याय्पा .-- दिसी में भी हृदय में पैसे धारण नहीं किया क्योकि 
कामदेव ने सबके मन हर लिये । उस समय जिसकी रक्षा श्वरीराम से की, वे ही 
चचे रहे । 
चौ० --उभय घरी अस कौत॒क भयउ । जौ रूगरि कामु सभु पहि गयक ॥ 
सिवहि घिलोकि रुसंकेउठ सारू। भयत्न जयाथिति संबु ससारू ।। 
व्याल्या .--जब त्तक कामदेव शिवजी के पास पहुंचा तब तक दो 
घड़ी ऐसा ही पेल होता रहा ) शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, तब 
सारा ससार फिर ज्यो का त्यो स्थिर हो गया। 
भणए ठुरत सब जीव सुखारे । जिमि मदु उत्तरि गएं मतवारे। 
' रद्हि देखि मदन भय माना । दुराघरप दुर्गंभ भगवाना।॥। 
व्यात्या :--सुरन्त ही सब जीव ऐसे सुखी हो गये जेसे मतवाले 
(नद्या पिये हुए) लोग मद उत्तर जाने पर सुखी होते हैं । शिवजी को देखकर 
कामदेव भयभीत ही गया, क्योकि शिव दुराधप॑ (जिन्को पराजित करना 
अन्यनत हो कठिन) ओर दुर्गेम (जिनको पार करना कठिन है ऐसे) सगवाद्‌ हैं 
किरत राज कछ बरि नहिं जाई | मरनु ठानि सन रचेसि उपाई ॥ 
प्रभटेसि त्रत दचिर रित्तराजा । फुसुमित नव त्तर राजि बिराजा ॥ 
ब्यास्या :--यदि कुछ न करके लौटा जाता है तो वडी छज्जा मालूम 
होती है, और करते कुछ बनता नही । अन्त में मत में मरने का तिएंचय करके 
उसने उपाय रचा । तुन्रत सुन्दर चसन्‍्त ऋतु को प्रकट किया जिससे वृक्षो की 
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कतारें नयेन्‍्नये फूलो से लद गयी। 
बन उपबन बापिका तडागा। परम सुस्ग सव दिसा विभागा ॥ 
जहं तह जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहूँ सन मनतिज जागा ॥ 
व्याउया --वन, उपवन, बावडी-तालाव और सब दिशाओं के विभाग 
परम सुन्दर लगने लगे । जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर 
भरे हुओ के (अर्थात्‌ जिन्होंने शम, दम आदि से इन्द्रियों को रोक रक्‍्खा था 
उनके) मन मे भी काम जाग उठा। 
विशेष *--उत्प्रेक्षा अलकार । 
थछ० जाग मनोभव मुएहुँ मन वन सुभगता न पर॑ फही । 
सोतल सुगन्ध सुमन्‍्द सारुत मदन अनल सखा सही ॥। 
बिकसे सरन्हि बहु कज गुजत पृज मजुल मधकरा । 
कलह स पिक सुक सरस रव करि गान नार्चाह अपछरा ॥ 
व्यार्या --मरे हुए मनो में भी काम जाग उठा, बन की सुन्दरता 
कही नहीं जाती । कामाम्ति का सच्चा मित्र जीतलू-मन्द सुगन्धित पवन चलने 
लगा । तालाबो में तरह-तरह के कमल सिछ गये, जिन पर सुन्दर भौरो के 
सद्ृह थु जार करने छग्रे । राजहूम, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे 
और अप्सराए' गा-पाकर ताचने लगी । 
दो०-- सकल कला फरि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत । 
चलो न अचल समाधि सिच, कोपेड हृदयनिकेत ॥॥८६॥ 
आर्य ,--कामदेव करोडो प्रकार की सब युक्तियाँ करके अपनी सेना 
सहित हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि नहीं डियी | इससे कामदेव 
फक्रोधित हो उठा। 
चौ०- देखि रसाल घिटप बर साजा देहि पर चढेड मदनु मन साखा ॥ 
चुमन चाप निज सर सघाने । अति रिस ताकि अ्रचन लागि ताने ॥ 
व्यास्या --आम के वृक्ष की एक सुन्दर डाली देखकर मन में क्रोध 
से मरा हुआ कामदेव उस पर चढ गया । उसने अपने फुछो के घनुप पर वाण 
चढाये भौर बड़े क्रोध से तक कर उन्हे कान तक ताना । 
छाडे विषम विसिख उर छाम्रे । छूटि समाधि सभु त्तव जागे।। 
भयउ ईस मन छोभु विप्तेघी । नयन उधघारि सकल दिसि देखी ॥ 
प्याद्या --कामदेव ने तीक्ष्ण पाँच बाण छोडे, जो शिवजी के ह्रदय 
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में लगे | तब उनकी समाधि टूट गयी और वे जग गये । भगवान्‌ शिवजी के 
मन मे बहुत क्षोभ हुआ ओर वे आँखें खोलकर सब दिज्ञाओ मे देखने लगे । 
सोरभ पलल्‍लव मदनु बिछोका । भय फोपु फपेउ अंलोका ।॥। 
तब सिवें तीतर नयन उचघारा ! चितवत फ्ामु भय जरि छारा ॥! 
व्याख्या .--आम के पत्तों में (छिपे हुए) कामदेव को देखकर शिवजी 
क्रोध हुआ, जिससे तीनो लोक कॉप उठे । तव शिवजी मे तीसरा नेन्न खोला 
जिससे देखते ही कामदेव जलूकर भस्म हो गया । 
हाहाकार भयठ जग भारी । डरपे सुर भए असुर सुखारी। 
समुन्षि कामसुखु सोचह भोगो । भए अकटक साधक जोगी ॥ 
व्याख्या :-- ससार भर मे मारी हाहाकार मच गया। देवता डर गये 
और दैत्य सुखी हुए । भोगीजन काम सुख को याद करके चिन्ता करने छग्रे 
और साधक योगी निष्कटक हो गये । 
छ०--जोगरी अकंटक भए पति गति सुनत रति समुरुद्धित भई। 
रोदति बदति वहु भांति करुना करति सकर पहि गईं ॥ 
भ्ति प्रेस फरि बिनतो बिविध विधि जोरि कर सन्मुख रहो । 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिंच अबला निरखि बोले सही ॥ 
व्याख्या ;--योगी निष्कटक हो गये । पति की दशा सुनकर रति 
भूछित हो गधी । बहुत भाँति से रोती-चिल्छाती और करुणा करती हुयी वह 
शिवजी के पास गयी और अत्यन्त प्रेम से अनेक भाँति विनती कर हाथ जोड- 
कर सामने खडी रही । तब शौघ्र प्रसन्न होने वाले, दयालु शिवजी अपने सामने 
अबला को देखकर सुन्दर वचन बोले कि--- 
दो०--कअब तें रति त्व नाथ कर, होइहि नामु अनंगु । 
. विनु बपु व्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसगु ॥८७॥ 
व्यास्या --है रति | अब से तेरे स्वामी का नाम “अनदझ्भध होगा और 
वह बिना ही शरीर के सबमे व्यापेगा | अब तू अपने पति से फिर मिलने का 
प्रसग सुन्त । 
चौ०--जब जदुबस कृष्ण अवतारा | होइहि हरव महा महिभारा ॥ 
' कृष्व तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ 
व्याख्या *"--जब पृथ्वी का बडा भारी मार उतारने के रहिए यदुचश 
में श्रोकृष्ण का अवतार होगा, -तब तैरा पति कछुष्णजी का पुत्र (प्रथुमन) 
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होगा । मेरा यह वचन असत्य नही होगा । 
रति गवनो सुनि सकर बानी । कथा अपर अब फहउे बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक बेकुण्ठ सिघाए ॥ 
व्याउया --शिवजी की वाणी सुनकर रति छौट गयी । अब मैं दूसरी 
कथा विस्तारपृवक कहता हूँ । जब देवनाओ ने सब समाचार पांये तो ब्रह्मा 
आदि सब वैकुण्ठ को चले गये । 
शिवजी की बरात और विवाह 
सब सुर विष्नु बिरचि समेता । गए जहां सिव फ्पानिकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्हू कीन्हि प्रससा । भए प्रसन्न चन्द्र अबतंसा ॥ 
व्याइ्या --फिर वहां से ब्रह्मा, विष्णु सहित सब देवता, जहाँ दया- 
निधान शिवजी थे वहाँ (कैलाश पर) गये। उन सबने शिवजी की अलग- 
अलग स्तुति की तब, चन्द्रशेखर शिवजी प्रसन्न हो गये । 
वोले कृपासिन्धु वृषकेतु । कहहु॒ अमर भाए केहि हेतू ॥ 
कह विधि तुम्ह प्रभु अ तरजामी | तदपि भगति बस बिनवर्ड स्वामी ॥ 
याठ्या --छृपा के सागर छ्षिवजी ने कहा--हे देवताओं ! कहो 
आप लोग किसलिये आये हैं? (यह सुन) ब्रह्माजी ने कहा-हे प्रग्नु ! 
आप अन्‍्तर्यामी हैं, तो भी हे स्वामी । भक्तिवश मैं आपसे विनती करता ह्। 
दो०--सकल सुरन्ह के हृदयें अस, सकर परम उछाहु। 
निज नयनन्हि देखा चहहि, नाय तुम्हार बिबाहु ॥८८॥ 
व्यास्या --हे शकर | सब देवताओ के सन में ऐसा परम उत्साह 
है कि हे नाथ । वे अपने नेत्रो से आपका विवाह देखना चाहते हैं । 
चोौ०--यह उत्सव देखिआ भरि लोचन । सोइ फछ फरहु सदन सद मोचन ॥ 
फासु जारि रति कहें बढ दीन्‍्हा। क्ृपासिन्धु यह अति भर कौन्हा ॥ 
व्यास्या .--हे कामदेव के मद को चुर करने वाले शकर | आप ऐसा 
कुछ यत्न कीजिये जिससे सब लोग इस उत्सव को नैत्र भरकर देखें। है कृपा- 


सिन्धु ! कामदेव़ को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही 
अच्छा किया । 


सासति करि पुनि कर्राह पसाऊ। नाथ परभुन्ह फर सहज सुभाऊ ॥ 
पारवती तपु कीन्ह अपारा | फरहु तासु अब अ'गोकारा ॥ 
व्यादया :--है नाथ | श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव होता है 
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कि वे दण्ड देकर फिर दया भी करते है । पावंतीजी ने बहुत अधिक तप किया 
है, अब उन्हे अगीकार कीजिये । 
! सुनि विधि बिनय समुझ्ति प्रभु वानो । ऐसेह होठ कहा सुखु भानी ॥ 
तब देवन्ह ढु दुभीं बजाई। बरषि सुमन जय-जय सुर साई ॥ 
व्याएया :--ब्रह्माजी की विनती सुनकर और भगवान्‌ (श्रीराम) की 
वाणी,याद करके, क्षिवजी ने प्रसन्न होकर कहा--'ऐसा ही हो' । तब देवताओं 
ने नगाड़े बजाये और वे फूल वर्पा-वर्षा कर कहने छगे कि हे देवताओं के 
स्वामी | आपकी बार-बार जय हो । 
अवसर जानि सप्तरिषि आए । त्रतहि विधि गिरिभवन पठाए ॥ 
प्रयम गए जहेँ रहा भवावी | बोले मघर बचन छुल सानो ॥ 
'व्यास्था :---उचित अवसर समझकर सप्तपि वहाँ आये और ब्रह्माजी 
ने नुरनत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया । वे पहले वहाँ गये जहाँ 
पावंत्तीजी थी और उनसे छलपूर्ण मधुर बचन बोले--- 
दो०--फहा हमार न सुनेहु तब, नारद कहें उपदेस। 
अब भा मूठ तुन्हार पन, जारेउ काम्रु महेस ॥८९॥ 
व्याहया :--नारदजी के उपदेश के कारण तुमने उस समय हमारी 
बात नही सुनी । अब तुम्हारा प्रण भूठा हो गया है, वयोकि महादेवजी ने 
कामदेव को ही मस्म कर डाला है । 
चो०-सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानों | उचित फक्हेहु मुनिवर बिग्यानों ॥॥ 
त्म्हरं जान फामु अब जारा । अब रूमि संभु रहे सबिकारा ॥ 
व्याख्या *--यह छुन भवानी छुसकराकर वोली-हे विज्ञानी मुनिवरों ! 
आपने उचित ही कहा । तुम्हारी समझ से शिवजी ने कामदेव को अब जलाया 
हैं, तो अब तक क्या वे कामी (विकारपयुक्त) ही रहे ? 
हमरें जान सदा तलिव जोगी। अज अनचद्य अकाम अभोगी ॥ 
सा म॑ सिघ सेये अस जानी। प्रीति समेत फर्म सन बानी ॥ 
व्यास्या ---हमारी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी हैं और 
बनजन्मा, निन्‍्दा-रहित, काम-रहित और भोगन-हीन 'हैं। जो मैंने ऐसा ही 
जानकर प्रीति-सहित, कर्म, मन ओर वाणी से शिवजी की सेवा की हैं 
तो हमार पन सुनहु सुनीसा। करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा॥॥ 
- तुम्ह जो कहा हर जारेड भारा | सोइ अति वड़ अविबेकु तुम्हारा ॥ 
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व्यास्या --पो है मुनिश्वरो ! सुनो, कृपानिधान भगवाद मेरे प्रण 
को अवश्य ही सत्य करेंगे और तुमने जो कहा कि शिव ने काम को जला दिया 
है यही तुम्हारा वडा भारी अज्ञान है। 


तात अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट जाइ नाहिंह काऊ ॥ 
गए समीप सो अवधि नसाई। असि मन्मथ महेस को नाई॥ 
व्यास्या --हे तात ! अग्नि का तो यह सहज स्वमाव ही है कि पाला 
उसके समीप कभी नहीं जाता और जो पाथ जाय तो वह अवश्य ही नष्ट हो 
जाता है। महादेवजी और काम के विपय में यही समझना चाहिये । 


दो० --हियें हरषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति बिस्वास। 
चले भवानिहि नाइ लिर, गए हिमाचल पास ॥६०॥ 
व्यास्या :--पार्वतीजी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा 
विश्वास देखकर मुनि हृदय मे बड़े प्रसन्न हुए । वे मवानी को सिर भुंकाकर 
चल दिये और हिमाचल के पास पहुंचे । 


चौ०--सबु प्रसमु गिरिपतिहि सुनावा । सदन दहन सुनि अति दुखु पावा॥ 
बहुरि फहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवत बहुत सुझखु माना | 
व्याख्या :-मुनियो ने पर्वतराज हिमाचल को सब हाछ सुनाया। 
कामदेव का मस्म होना सुनकर पर्वंतराज बहुत दुखी हुए। फिर मुनियो ने 
रति के वरदान की वात कही, जिसे सुनकर हिमवाब्‌ ने बहुत सुख माना) 


हृदय विचारि सभु प्रभुताई । सादर झुनिवर लिए बोलाई॥ 
सुद्दिनु सुनखतु सुधरों सोचाई। बेगि बेदविधि रूगन घराई॥ 
व्यास्या --हंदय में शिवजी की प्रभुता का विचार कर हिमाचल ने 
श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र 


और शुम घडी शोधवाकर वेद को विधि के अनुसार शीघ्र ही,लूग्त निश्चय 
कराकर लिखवा लिया । 


् 


पत्नी सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । यहि पद विनय हिसाचल कौन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्‍्हू दीन्हि सो पाती | बाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ 
च्याल्या :--फिर वह रूग्न-पत्रिका सप्तषियों को दे दी और हिंमार्चे 
ने चरण पकंड कर उनकी विनती की । उन्होंने जाकर वह पत्रिका ब्रह्माजी 
को दी, जिसको पढते समय उनके हृदय मे प्रेम समाता थे था। 
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रूगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरषे सुनि सब सुर समुदाई ॥ 
सुमत बृष्टि नम बाजन बाने । मंगल फलस दसहूेँ दिसि सामे || 
व्याख्या :--ब्रह्माजी ने ऊमन पढ़कर सबको सुनाया । उसे सुनकर 
सब मुनि और देवताओ के समूह बडे प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा 
होने छगी, बाजे बजने छग्रे और दसो दिशाओं में मगल-कलस सजने लगे । 
दो०--हगें सेवारन सकल सुर, वाहन बिबिघ बिमान | 
होहि सगरुन मंगल सुभद, करहिं अपछरा गान ॥९१॥ 
» व्यास्या :--सब देवता अपने भाँति-माँति के विमान और वाहन 
सजाने लगे । सुन्दर मागलिक शक्कुन होने छगे और अप्सराएँ गाने लगी । 
चौ०--सिवहि संभु गत करहि सिगारा । जठा मुकुट अहि मौढ संचारा भर 
कुण्डल ककन पहिरे ब्याल्रा। तन बिभुत्ति पट केहरि छाला ॥ 
है व्याल्या :--शिवजी के गा उनका शझ्यृगार करने लगे। उन्होने 
जटाओ का मुकुट वनाकर उस पर साँपो का मौर सजाया। शिवजी ने साँपो के 
ही कुण्डल और ककण पहने, शरीर में मबुत रमाई और बाधम्बर के वस्त्र 
पहिने । प 
ससि ललाट सुन्दर सिर गगा। नयन तीनि उपबोत भुजमा॥ 
गरल कंठ उर नर सिर साला! असिव बेष सिवधास छूंपाला ॥ 
व्यार्या :--शिवजी के छलाट पर सुन्दर चन्द्रमा और सिर पर 
गगाजी शोमायमान थी । उनके तीन नेत्र थे और साँपो का जनेऊ था, कठ में 
विष और छाती पर नरमुण्डो की माला थी। इस प्रकार शिवजी का वेष 
अशुभ होने पर भी वे कृपालु कल्याण के धाम हैं । 
कर तिसुझ अर डमर बिराजा | चले वसह चढि बार्जाह बाजा॥! 
“ देखि सिवहि सुरक्षिय सुसुकाहीं। बर लायक दुर्लहिनि जग नाहीं ॥ 
व्यास्या :--उनके एक हाथ में जिशुल और दूसरे में डमरू सुशोमित 
है । (इस पर सब श्यू गार कर) शिवजी बैल पर चढकर चले, तब बाजे बजने 
लगे । क्षिवजी को देखकर देवताजो की स्त्रियाँ मुसकरा रही हैं (और कहती 
हैं कि) इस सुन्दर दूल्हे के योग्य दुलहिन ससार भर मेँ नही है । 
विशेष :--भाषा की व्यजना दष्टव्य है । 
विष्नु बिरचि आदि सुरबव्ाता। चढि-चढिं बाहन चले बराता ७ 
सुर समाज सब भांति अनुपा। नाँह वरात दुलह अनुरूपा |) 
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शाएया 2? सिष्णु जौर गा जा देगवाआ। हैं, धह धपरी लापगी 
गधा रियो पढे चडकर बराव मे न । वैससाज। का गाता ये। प्रकार से अधुन 
॥) (प्रा कुंधर) भा, था भी कहे के सीख सरात कही थी । 
धो. वरषयु कहा जरा निशा एम, भोएि शक विसिशण ।, 
विछय विंग हद पा सगे, विज मिकष शा गान ॥९४॥ 
जाला; ।। सिध्या] मगयाए वे सम बिकूधादों को पुलाकर और 
पर का मे। अप अपरे गया (ड़) गाहित ॥5गब्जंठग पीठ | 
पो० धर शर्मारि अर भे भाई । मी फरहु पर पुर शाह ॥ 
बिए. सभा धुन पुर गुसकी । विश मिण है सहित धिएगारी ॥| 
वयाधया । 3) भाई | ॥॥ जैगी की मे पर] मर के मोगा शी | | 
हुआ इसरो # घहर गे आकर हंसी कराआाग ? विद्या गगबाधू की आा। सुतकर 
विबंता गुसधारायें और अधभी जप की गनासाएम शठग ही बैग । 
मतही गण गहेशु गएकाडी । हरि के विश सगे माह णाहीं ॥ 
अति भिय अर गुणा कि केए। भूताहि प्र क्ताए गत हरे ॥ 
धयाता ; जड़े ।ग य॥) गन नाते गगक रा, 7] गोरी 
गगया॥ के स्व मेक बड़ी जाहे। अपने पिम मे, गल्पशा वि सभा गुल 
मी गहावतणी थे भू भी १) ॥॥% जप गधों को कु ।बा लिगा । 
शिभ अधुतारा॥ शुति शक्ष भाह। धभु पद जएभ धौरा दिए थाएं ॥ 
हा साहत भाणा पेपा । जार दिन शगाण विद्य बैला ॥ 
कार्यो ; #िबजणी की जात शोभकर गय गा कर छागे गौर 
कोष रखागी के चरण काठ मे सिर गामा, आऑधिन्भाँत्ति के गंध वार्धे 
आप समाझ को बर।कर ॥॥॥ गे 
परी बिच काए । विगु पढ़ बार को बहु पद थाए ॥| 
विधुए बगग कौत भरता पिहीगा । रिष्वएृर० को0 अति जाओ 
आहमा। किसी ॥॥॥ है की थौर किसी % बहुत से हुए है, 
माई बिता हाथ (का गैती किसी $ ॥$ हाथ पर | । किसी मे अहृत भी 
पति है भो कोई वैसही। है । | ॥६ भहै॥ मोटा ता जा है सो कोई पहन भरी 
गेडान्पागछा | | 
धर तम णोग फोत शत्ति भोध पाषम थे 


ए शपापन्त भि ह*। 
शृप्रण कराए करवाए कर शय श 


ण॑ शोधित हा॥ भरें ॥ 
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खर स्वान सुअर सुकालू सुख गन वेष अग्रनित को गने । 
बहु जिनस प्रत पिसाथ जोगी जमात बरनत महह बने ॥ 
व्याख्या :---कोई दुबला और कोई वहुत मीठा, कोई पविन्न और कोई 
अपविच्न वेप धारण किये हुए है । उनके भर्यकर भामुपण है और सबके हाथो 
में कपाल है। वे सब ताजा खून अपन पर लगाये हुए है और गधे, कुत्ते, 
सूअर भर सियार के से उनके मुख हैं। इस तरह गणो के अनगिनत वेषों 
को कौन गिन सकता है ? बहुनाँति के भूत, प्रेत, पिशाच और योगनियों 
की जमात थी, जिनका वर्णन करते नही बनता । 
सो०--नाचहि ग्रावहें गीत परम तरगी भूत सब। 
देखत अति बिपरीत, बोर्लाह वचन बिचित्र विधि (९३॥। 
ह व्यास्या ---सव भूत वडे मौजी है, वे नाचते और गीत गाते हुए 
चल रहे है | वे देखने मे वडे बेढगे जान पटते हैं और बडे ही विचित्र ढग से 
बोलते हैं । 
चौ०--जस दूलहु तसि बनी बराता । कौतुक विविध होहि मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना / अति विचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ 
व्याख्या ---जैसा दूल्हा है वैसी ही बरात सजी है। मार्ग मे तरह 
त्तरह-के ब्ेल-तमाछें होते जाते है। यहाँ हिमाचल ने ऐसा विचित्र म॒ण्डप 
बनाया कि जिसका वर्णात नहीं हो सकता । 
सैल सकल जहेँ रूपि जग माहीं । रुघु बिसाल माह बरनि सिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदीं तलावा | हिमग्रिरि सब कहेुँ नेचत पठावा ॥॥ 
व्याज्या *--ससार में जितने छोटे-बडे पर्वत थे, जिनका वर्णन नहीं 
हो सकता और जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, सबको हिमाचल ने 
निभन्त्रण भिजवाया । 
कामझूप सुन्दर तनधारी | सहित सम्ताज सहित बर नारी ॥॥ 
गए सकल तुहिनाचल गरेहा । गार्वाह्‌ ममढू सहित सनेहा ॥ 
व्याख्या '--वे सब अपनी इच्छानुसार सुन्दर शरीर धारणा करके, 
अपने समाज और सुन्दर स्त्रियो के साथ हिंमाचछ के घर गये और बड़े प्रेम 
से मगलगीत गाने रंगे । 
प्रयर्माहू गिरि चहु गृह सेंवराएं। जयाजोगु तहें तहें सबब छाए ॥ 
१ . घर सोभा अवलोकि सुहाई । छाग्रइ रलूघ बिरचि निषुनाई॥ 


१४० 
व्याख्या :--हिमाचल ने १हले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। 
उनमे इधर-उधर जो जिस लायक था उसको ठहराया । नगर की सुन्दर शोभा 
को देखकर ब्रह्माजी को रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी । 
छ० --लघु राग विधि को निपुतता अवलोकि पुर सोभा सही॥। 
बन बाग कप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
सगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं । 
बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छबि देखि सुनि मन मोहहीं ॥ 
व्याख्या --नगर की श्योभा देखकर ब्रह्माजी की निपुणता सचमुच 
पुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, ताछाव और नदियो की सुन्दरता कौन कह 
सकता है ? घर-घर में बडे मायलिक तोरण और ध्वजा-पताकाएं सुशोमभित हो 
रही हैं! वहाँ के गुन्दर और चतुर स्त्री-पुक्षो की छवि देखकर मुनियों के 
मन भी मोहित हो जात्ते हैं । 
दो०--जगदवा जहेँ अवतरी, सो पुरु बरनि कि जाई । 
रिद्धि-सिद्धि सपत्ति सुख, नित्त नुतन अधिकाइ ॥९४॥। 
व्यास्या ---जहाँ स्वयं जगम्बा ने अवतार लिया है, उत्त नगर का 
वर्णन कैसे हो सकता है ? क्योकि वहाँ ऋशद्धि-सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित्य 
नये बढते जाते हैं । 
चौ०--नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभर सोभा अधिकाई 0 
फरि बनाव सजि बाहन नाना। चले लेन सादर अग॒वाना। 
व्याद्या --नगर के निकट बरात को आयी सुनकर नगर में चहल- 
पहल सच गयी, जिससे वहाँ को शोभा और भी बढ गयी । खुब बनाव-श गार 
करके और नाना प्रकार की सवारियो को सजाकर छोग बडे आदर से बरात 
को लेने चले । 
हियें हरपे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब सब भागे ॥ 
व्याख्या --बै देवताओ की सेता देसकर मन में प्रसन्न हुए भौर 
भगवाध्‌ विष्णु को देखकर बहुत ही सुखी हुए, पर जब शिवजी के समाज को 
देखने ऊगे तव तो उनके सब चाहन डरकर भाग चले । 
घरि धीरजु तहें रहे सयाने । बालक सब ले जीव पराने ॥ 
गए भवन पूर्धाह पिठु माता । कहाह बचन भय कपित गात ॥ 


$ 
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व्याख्या :---जो चतुर थे वे धीरज धरकर वहाँ डटे रहे, पर बालक 
तो सच अपने प्राण लेकर भागे। उनके घर जाने पर जब माता-पिता 
उनसे बरात का समाचार पूंछते है, तब वे मय से काँपते हुए शट्टर से ऐसे 
वचन कहते हैं 
कहिभ काह फहि जाइ न बाता । जम कर घार किघों बरिभाता ॥॥ 
यरु बोराह बसहें असवारा । ब्याल कपाल विभूषन छारा 0 
व्याख्या ३--वया कहे, कोई बात कही नही जाती । यह बरात्त है या 
घमराज की सेना ? दूल्हा पागल है और बेल पर सवार है तथा सप, कपाल 
ओर राख ही उसके गहने हैं। 
छु०--तन छार ब्याल कपाल भसृषन नगन जटिल भसयंकरा। 
सेंग भृत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट घुख रजनीचरा ।। 
जो जिभत रहिहि बरात देखत पुन्य बड तेहि कर सही | 
देखिहि सो उमा बिवाहु घर घर बात असि रूरिकनन्‍्ह कही ।॥॥ 
व्याल्य| :--दुल्हे के शरीर पर राख छगी है, साँप और कपाल के 
गहने हैं। वह नगा, जटाधारी और मयकर है । उसके साथ भूत, प्रेत, 
पिजञाच, योगिनियाँ और भयकर मुख वाले राक्षस हैं। जो बरात देखकर जीते 
रहेगे, सचमुच उनके बडे पुण्य है और वे ही उम्रा का विवाह भी देखेंगे । 
लड़को ते घर-घर यही बात कही । 
दो०-- समुजझ्िि महेसा समाज सब, जननि जनक सुसुककाहि । 
बाल चुझाए बिविध बिधि, निडर होहु डरः नाहि ॥९५॥ 
व्याख्या *“--शिवजी का समाज जानकर सब लडको के माता-पिता 
घुसकराते हैं। उन्होने अनेक प्रकार से लड़को को समझाया कि निडर हो जाओ 
डर की कोई बात नही है । 
क्ौ०--ल अग॒वान बरातहि आए । दिए सबहि जनवास सुहाए ॥॥ 
सेना सुस आरती सेंचारी। सग सुमगल गार्वाह नारी॥ 
व्याय्या ---अगवानी लोग बरात लिवा लाये और सभी को सुन्दर 
जनवासे ठहरने के लिये दिये। मुना ने शुभ आरती सजायी और उनके साथ 
की स्त्रियाँ मगलगीत गाने रूगी । 
कचन थार सोह वर पानी | परिछन चलो हरहि हरषानी ॥। 
बिकद बेष रुद्रहि जब देखा | अवलन्ह्‌ उर भय भय बिसेषा 0 
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व्याख्या --उनके सुन्दर हाथों में सोने का थाल शोभायमान था। 
वे उसे लेकर प्रसन्न होती हुयी शिवजी का परछन करने चली । जब उन्होंने 
शिवजी का भयानक रूप देखा, तव स्त्रियों के हृदय में बदा भारी भय उत्पन्‍्त 
हो गया । 


भागि भवन पेढीं अति त्ञासा। गए महेसु जहाँ जनवासा ॥। 

सेना हृदर्थं भयउ दुखु भारी । लोन्ही वोलि गिरीस कुमारी ॥। 

व्यास्या ---बड़े भारो डर के मारे वे भाग कर घरों में जा घुसी और 
शिवजी जहाँ जनवासा था, वहाँ गये। उस समय म॑ना के हृदय में बठा 
भारी दु ख हुआ और उन्होने पार्वत्तीजी को अपने पास बुला लिया । 


अधिक सनेहें गोद बेठारी । स्पाम सरोज नयन भरे बारी।। 
जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा | तेहि जड बरु बाउर कस कीन्हा ॥ 
व्याख्या --उसे बडे प्रम से गोद में वैठ'कर और नीलकमल के 
समान नेतो मे आँसू भरकर बोली कि जिस विधाता ने तुम्हे ऐसा (अनुपम) 
रूप दिया, उसी भूर्ख ने तुम्हारा वर बावलछा कैसे बनाया ? 


छ०--कस कोन्ह बरु वौराह बिधि 3 जेंहि तुम्हहि सुन्दरता दई | 
जो फलु चहिअ सुरतरुह सो बरबस बबुरहि लागई॥। 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरों पावक जरों जलनिधि भहें परों । 
घरु जाउ अपजसु होइ जय जीवत बिबाहु न हों करों ॥॥ 


व्यारया --जिस विधाता ने तुम्हे सुन्दरता दी, उसने तुम्हारा वर 
वबावछा कैसे बताया ? जो फल कल्पव॒क्ष में लगना चाहिये था, वह जबरदस्ती 
वयूछ मे रय रहा है। (हाय ! मन में तो ऐसा आता है कि) मैं तुम्हे लेकर 
पहाड से गिर पड़ू', आग में जल मरू या समुद्र में डूव मर । चाहे घर उजड 
जाय, संसार में अपकीति हो, पर मैं जीते जी इस वावले व्रर से तुम्हारा 
विवाह नही करू गी । 

दो०---भई विफल अवलय सकल, दुखित देलि गिरिनारि । 
करि बिलापु रोदति वदति, सुता सनेहु संसारि,।।९६।॥ 
व्यास्या --हिमाचरू की स्त्नी मैना को दुखी देखकर सभी स्त्रियाँ 


व्याकुल हो गयी । वह बेटी के प्रम का विचार कर विछाप करती, रोती 
ओर कहती थी--- 
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चौ०--नारद कर में काह बिगारा | भवनु मोर जिन्‍्ह बसत उजारा ॥ 
अंस उपदेसु उमहि जिन्‍्ह दीन्‍्हा । बौरे बरहि लागि तपु फीन्हा ॥ 
व्याख्या .- मैने नारद का क्या बिगाडा था, जो उन्होने सेरा बसा- 
बसाया घर उजाड दिया । उसने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसते 
बावले पति के लिए तप किया । 
साचेहुँ उनन्‍्ह के मोहन साथा। उदासीन धनु घासु न जाया।॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा । बाँश कि जान प्रसव के पौरा ॥ 
व्याल्या ६--सचमुच उनको मोह-माया नही है | उनके न धन है, न 
घर है भौर न स्त्री ही है: वे सबसे उदासीन हैं। वे पराये घर को उजाडने 
वाले हैं, उन्हे न लाज है और न ही किसी का डर, इसीलिये ऐसे काम 
करते हैं । मला, वाँझ स्त्री प्रसव की पीडा को क्या जाने ? (अगर उनके यहाँ 
लकडी होती और उसे ऐमा बर मिलता, तव वे जानते) । 
विशेष --“बाँचझ कि जान प्रसव के पीरा”, कहावत का सुन्दर 
प्रयोग हुआ है । 
जननिहि बिकल बिलोकि भवात्ती | बोलो जुत विवेक मृदु बानी ॥॥ 
अस बविचारि सोचहि मति माता । सो न दरइ जो रचद बिधाता ॥। 
व्याख्या --माता को दुखी देखकर पावतीजी विवेकयृक्त कोमल 
वाणी बोली--हे माता । जो विषाता ने रचा है, वह टल नही सकता । यह 
विचारकर आप सोच मत करो । 
... करम लिखा जों बाउर नएहू । तो कत दोसु लगाइअ काहू ॥। 
तुम्ह सन मिर्टाहू कि द्रिधि के अ का । सातु ब्यार्थ जनि लेहु कलका ॥ 
व्यारुया :--जों मेरे भाग्य मे बावला ही पत्ति लिखा है तो किसी को 
दोप क्‍यों लगाया जाय ? क्‍या विधाता के अड्ू तुमसे मिठ सकते है ? है 
माता | चूथा अपने सिर करूक मत्त लो । 
छ०--जर्नि लेहु मातु कलकु करुना परिहरहु अवसर नहाँ। 
इुखु खुखु जो लिखा लिझार हमरें जाब जहेँ पाउब तहीं 0 
सुनि उमा बचच विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं | 
बहु भांति बिधिहि रमाइ दुघन नयन बारि बिसोचहों 
व्यास्पा ---हे माता | अपने सिर कलकक मत लो, श्लोक का त्याग 
करो, उसके लिए यह अवसर नही है। जो कुछ चुख और दु ख मेरे माग्य में 
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लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊगी, वही पाऊंगी । पावंतीजी के ऐसे विनीत 
और कोमल वचन सुनकर सव स्त्रियाँ सोच करने लगी और बनेक प्रकार 
ले विधाता को दोष लगाकर आँखों से आँसू बहाने लगी । 


दो०--तेहि अवसर नारद रहित, अझू रिषि सप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥९७॥) 
' व्यास्या --इस समाचार को सुनते ही हिमाचछक उसी समय नारद 
एवं सप्तपि को साथ लेकर शीघ्र ही अपने घर गये । 


छौ०--तब नारद सबही समुझावा । पुरुष कथा भ्रसगु सुनावा ॥। 
सयना सत्य सुनहु सम बानों । जगदवा तव सुता भवानी ॥ 
व्याख्या :---तब नारदजी ने सबको समझाया और उमा के पूर्व जन्म 
की कथा को सुनाया (और कहा) कि हे मना ! तुम मेरी सच्ची बात सुनो, 
तुम्हारी यह लडकी साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी है । 
अजा अनादि सक्ति अविनासिनि | सदा सभु अरधग निवासिधि ॥) 
जग सभव पालन ऊूय कारिनि | निज इच्छा लोला बपु घारिनी ॥ 
व्याख्या --ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं और सदा 
शिवजी के भर्द्धाज् मे रहने वाली हैं। ये जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और नाश 
करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला-शरीर धारण करती हैं । 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाईं। नाछु सतो सुन्दर तनु पाई ।॥। 
तहेंहें सदी सकरहि बिबाहों । फथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ।। 
व्याख्या --पहले ये दक्षराज के घर जन्मी थी, इनका नाम सती था 
ओर इन्होने अति सुन्दर शरीर भी पाया था। वहाँ भी सती शकरजी को 
ब्याही गयी थी । यह कथा सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है । 
एक बार आवत सिव सगा । देखेठ रघुकुल कमल पतगा ॥! 
भयउ सोह सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस बेषु सीय कर छीन्हा ॥। 
व्यास्या “एक ब।र शिवजी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुलरूपी 
कमछ के सूर्य श्रीराम को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और शिवजों का कहना 
न मानकर म्रमवद् सोताजी का वेष घारण कर लिया | 
छ०--सिंय बेषु सर्ती जो फीन्ह तेहि अपराध सकर परिहरी । 
' हर बिरहें जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानरू जरों ॥ 


श्ड५ 
भेब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुत तपु किया।॥। 
अस जाति ससय तजहु गरिरिजा सर्चदा संकर प्रिया॥। 
व्यारया :--सतीजी ने जो सीता का वेष घारण किया उसी अपराध के 
कारण शिवजी ने उनको त्याग दिया। शिव्रजी से वियोग हो जाने के कारण 
ये किर अपने पिता के घर यज्ञ मे गयी और वही योगारिनि में जल गयी । अब 
इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पत्ति के लिए कठिन तप किया है। यह 
जानकर सन्देह दूर व रो क्योकि पार्वतीजी तो सदा ही शिवजी की प्रिया हैं । 
दो०--सुनि नारद के बचन तब, सबकर मिंदठा बिषाद। 
छन भहें व्यापेड सकल पुर, घर घर यह सबाद ॥९८॥ 
व्यास्या *--तव नारदजी के वचन सुनकर सबका दुख मिट गया 
और क्षण भर पे यह समाचार सारे नगर मे घर-घर फैल गया ! 
चौ०---तब मयना हिंसवतु अनदे। पुनि पुनि पारवती पद बन्दे।॥ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयादे | नगर छोय सब अति हरपषाने ॥ 
व्याख्या .--उस समय मना और हिमवात प्रसन्न हुए और उन्होने 
बार-बार पार्वती के चरणों की वन्दना की । नगर के समी छोग स्‍्मी, पुरुष, 
युवा, बारकूक और वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए । 
लगे होन पुर संगलगाना | समे सर्बाहू हाठक घढ नाना ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसास्त्र जस कछ ब्यवहारा ॥ 
व्यास्या --वगर में मगलगीत गाये जाने छगे और सभी ने भमाँति- 
भाँति के सुवर्ण के कलश सजाये । पाकशास्त्र मे जैसी रीति है, उसके अनुसार 
अनेक भाँति की ज्योनार हुयी । हि 
सो जेवतार कि जाई बखानी | बर्साह भवत जेंहि सातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती । विध्नु विरधि देव सब जाती।॥ 
व्यास्या :---जिस घर में माता भवानी रहती हैं, वहाँ की ज्योनार 
का वर्णन कैसे किया जा सकता है ? ब्रह्मा, विणाएु, सब जाति के देवताओं 
और सब बरातियों को राजा हिमवान ने आदरपूर्वक बुलवाया । 
विविध पाँति बेढो जेवनारा । लागरें परसल निपुन्र सुआरा॥ 
-. नारिबन्द सुर जेवेंत जानी। ऊूगी देन गारीं सृठ्ु बानों ॥ 
व्याख्या *--भोजन करने वालो की वहुतीसी पगतें बेठी। चतुर 
रसोइये परोसने छंगे । स्त्रियो ने जब देवताओ को जीमते हुए जावा तो चे 
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कोमल वाणी से गालियों देने ूूगी । 
छ०--गारी मधुर स्वर देहि सुन्दरि विग्य बचन सुनावहीं। 
भोजनु करहि सुर अति बिलयु बिनोदू सुनि सचु पावहों ॥ 
जवेंत जो बढयो अनदु सो मुख फोर्िहूं न परे क्यो । 
अचचाँह दोन्‍्हे पान गवने वास जहें जाको रह्यों ॥ 
व्यास्या .--सुन्दरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और 
व्यग्यभरे वचन सुनाने छगी । देवगण विनोद-वचन सुनकर सुस्र पाते हैं और 
इसीलिये भोजन करने में बडो देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनन्द 
बढा, वह करोडो घुखो से भी कहते नहीं बनता। (भोजन करने के बाद) 
सबके हाथ घुलाकर पान दिये गय | फिर सव लोग, जो जहाँ ठहर थे वहाँ 
चेले गये । 
दो०--बहुरि धुनिन्‍न्ह हिमवत कहें, रूगन सुनाई आइ | 
समय बिलछोकि विवाह कर, पठए देव बोछाइ ॥९९॥ 
व्याउ्था --फिर मुनियो ने आकर हिमाचल को लग्न (लग्न पत्रिका) 
सुनायी और विवाह का समय देखकर देजताओ को छुला भेजा । 
चौ०---बोलि सकल सुर सादर लीन्दे । सबहि जयोचित आसन दोन्‍्हे ॥ 
बेंदो बेद बिघान सेंवारी। सुभग सुमगलू गावहिं भारी॥ 
व्याड्या --सब देवताओं को आदर-सहित बुलाकर सबको यथा- 
योग्य आसन दिये । वेद की रीति से वेदी सजाई गयी और सुन्दर स्त्रियाँ 
मगल-गीत गाने लगीं । 
सिघालसनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरनि विरचि बनावा।॥। 
बैठे सिच विध्रन्ह सिर नाई । ह॒दयें सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ 
व्याउ्या --वेदिका पर एक अति सुन्दर दिव्य घिहासन था, जिसकी 
विचित्र बनावट का वर्णन नही क्रिया जा सकता, उसे स्वय ब्रह्माजी ने बनाथा 
था । अपने स्वामी श्रीराम का स्मरण कर और ब्राह्मणों को सिर नवाकर 
शिवजी उस सिहासन पर बैठ गये । 
बहुरि सुनीसन्ह्‌ उम्रा बोलाई । फरि सिंगाद सखीं ले आईं ॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे | वरने छथि अस जय कबि फो है ॥ 
व्याउया “फिर पुनीश्वरो ने उम्रा को बुलाया । स्ियाँ श्वूगार 
करके उन्हें लिवा छाई । पार्वेतीजी के रूप को देखते हो सब देवता मोहित हो 
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गये। (जहाँ देवताओं का यह हाल था फिर भला) ससार में ऐसा कौनसा 
कवि है जो उस छवि [सुन्दरता) का घर्णेन कर सके । 
जगदविका जाति भव भागा। सुरन्ह सनहि सन फीन्ह प्रनामा ॥ 
उुन्दरता सरजाद भवानी )! जाइ न फोटिहुं बदन दखानी ॥ 
व्यास्या :--पार्वत्तीजी को जगदम्वा नौर शिवजी की पत्नी समझकर 
से देवताओं ने मन ही-मन प्रणाम किया | पा्वेतीजी सुन्दरता की मर्यादा हैं, 
उनकी झोसा का बयान करोडो मुर्सो मे भी नहीं हो सकता । 
&०--कोटिहुं बदन नहिं बने बरनत जग जनमति सोभा महा। 
सऊुर्चाह फहुंत भ्रृति सेष सारद सदमति तुझती कहा ॥ 
छवि खामि भातु स उनो गवरनीं मध्य सण्डप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकहि न सकुच पत्ति पद कमल सनु सघुऋर तहाँ ॥ 
व्यास्या .-- जगज्जननी पार्दतीजी की महान शाभा का वंखन करोड़ो 
मुर्खों से मी करते नहीं बनता । वेढ, शेपनाय बौर सरस्वती तक उस्ते कहते 
सकुचाते हैं । तब मन्ददुद्धि तुलसी क्‍या है ? चुन्दरता की खान माता भवानी 
मंडप के बीच में जहां शिवजी थे, वहाँ गयी । वे पति के चरणकमलो को जहाँ 
उनका मनरूपीं अमर रसपान कर रहा था, सकोच के मारे देख नही सकती । 
दो०--मुर्ति अनुसासन पनपतिहि पूजेड सथभ्ु भवानि। 
कोउ सुनि ससय करे जनि, सुर अदादि जियें जानि ध१००॥॥ 
व्याप्पा :--म्रुनियों की आज्ञा से शिवजी ओर पाती ने गणेशजी की 
पूजा की । इस बात को सुनकर कोई अपने मन मे सन्देह न करे (कि गणेशजी 
तो शिव-पावत्ती की ही सन्‍्तान है, फिर उनकी पूजा दयो) पंयोकि देवता 
अनाद हैं, ऐसा ही मन मे समझना चाहिये। 
चौ०--जति बिबाःह फ॑ विधि श्र्‌ति गाई । महाघुनिन्‍्ह तो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस्‌ छुलस कन्या पानी । सवहि समरप्रों जानि भवानी ॥ 
व्याय्या --विवाह की जेसी रीति वेदो में कही गई है, महामुनियो ने 
वह सभी रीति करवायी । फवंतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा 
कन्या का हाथ पकडकर उसे मवानी (शिव-पत्नी) जान शिवजी को समपण 
किया । 
पानिग्नहन जब कोन्हु महेसा । हियें हर॒पे त्तद सफल छुरेसा ॥ 
बेदमन्न छुनिवर उच्चरहों । जय जय जय सकर सुर करहों ॥ 


श्ष्द 
व्याख्या +--जव महादेवजी ने पावंती का पारिग्रहण किया, तव सब 
देवता हुदय में बहुत ही प्रसन्‍न हुए । श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रों का उच्चारण 
करने लगे और देवगण शिवजी की जय-जयकार करने लगे । 
बार्जाह वाजन विविध विघाना | सुमनवृष्टि लभ भे विधि नाना ॥ 
हर गिरिजा फर भयउ' विधाहु । सकल भुवन भरि रहा उचछाह ॥ 
व्यास्या --अनेक प्रकार के वाजे बजने छंगे और आकाश से नाना 
भाँति के पुष्पो की वर्षा होने छगी । शिव-पाव॑ती का विवाह हो गया, (इससे) 
सब लोको में आनन्द छा गया ६ 


दासों दास तुरग रथ नागा । धनु बसन मनि वस्तु बिभागा ॥ 

अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दोन्ह न जाई बखाना ॥ 

व्याज्या :--दासी, दास, घोडे रथ, हाथी, गाय, वस्त्र, मशि भादि 
अनेक प्रकार की चीजे, अन्न एवम्‌ सोने के बर्तन गाड़ियों में लद॒वाकर दहेज मे 
दिये, जिसका वरंन नहीं हो सकता । 


छु०--दाइज दियो वहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभुधर क्यो । 

का देउं पुरनकास संकर चरन पकज गहिं रही ४ 

सिरे कपासागर ससुर कर सत्तोषु सब भाँतिहि क़ियो। 

पुनि गहे पद पायोज सयनाँ प्रेम परिपुरन हियो।॥ 
व्यास्या *---अनेक प्रकार का दहेज देकर और फिर हाथ जोडकर 
पवंवराज हिमाचल ने कहा--है शकर | आप पुर काम हैं, मे आपको वया 
दे सकता हूँ ? इतना कहकर वे शिवजी के चरणकमल पकड़ कर रह गये । 
तब कपा के सागर शिवजी ने सब प्रकार से अपने ससुर का समाधान क्रिया । 

फिर प्रेम से परिपुर्शाहृदय मैनाजी ने शिवजी के चरणकमल पकड़े । 


दो०--नाथ उस्रा सम प्रान सस, यृहाकिफरी फरेहु। 
छम्ेदु सकल अपराध अब, होदइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०१॥ 
व्याख्या --(और कहा) है नाथ | उमा पुके प्राणो के समान प्यारी 
है, आप इसे अपने घर की टहछनी बनाइयेगा और आप इसके सब अपराध 
क्षमा करते रहेंगे । प्रसन्‍न होकर मुझे यह वर दीजिये । 
चौ०-- वहु विधि सभु सासु समुझाई | गवनों भवन “चरन सिर नाई ॥। 
जननों उम्र चोलि तव छीन्ही । रे उछय सुन्दर सिख दीन्ही ॥ 


श्ष्६ 
शैयारया बहुत तरह से शिवजी ने सास को सगझ्ाया भौर तब वे 
चरण में सिर नवाकर घर धयी । ठव माता ने पावंत्ती को बुलाया औौर उसे 
गोद में बैदाकर चुनस्दर सिद्षा दी । 

करेह्ठु सदा मंकर पद पुजा । नारिधरमु पति देख न दूजा॥ 

पचन फहत भरे छोचन दारी। बहुरि छाइ उर लोन्हि कुमारी ॥ 

« व्याण्या :--है उम्रा | तू सदा शिवजी के चरणो की पूजा करना, 
स्थियों का यद्टी धर्म है । उनसे लिए पत्ति को छोटकर दूसरा देवता नही है । 
इस प्रदार थी दाते पह्ते-पहते उनकी बांसों में आस मर आये और फिर 
उन्होंने बेदी शो! छाती से लगा लिया। 

बत द्विधि सतो भमारि जग माहीं। पराधोन सपनेहु सुणु नाहीं ।॥ 
मेअति प्रेस घिफ्झल महतारी। घोरजु फोन्ह फुसमय विचारी 
-” वस्यारया ३--(और बहने छभी कि टाय !) वियाता ने ससार में स्प्री 
को ययों पैदा फिया ? (बगोकि बढ़ सदा पराधोन रहती है और) पराधीन को 
यो तो वया) सपने में सी सुख नहीं मिलता । ऐसा पहते हुए माता प्रेम में 
बत्ण्न्त विक्‍त हो गयी, परन्तु कुसमय जानकर उन्होने धीरज घरा | 
पूनि पुनि सिछछति परति गहि चरना । परम प्रमु कछु जाइ न बरना ॥ 
सच नारिन्त सिलि भेदि भवादी। जाई जननि उर पुनि छूपठानी ॥ 
8 व्याहया :-- मैना घारचार मिलती £ और पार्वतीजी के चरणो को 
पकड़ कर गिर पदती है [क्या यहे) इतना अविका प्रेम है कि उसका कुछ 
वखान नहीं हों सकता । भवानी सब्र स्थियों से मिलू-मेंटकर फिर अपनी माता 
के हृदय से जा लिपटी । 
. छंद--जननिहि बहुरि मिलि चलछी उचित असीस सब काहूँ दई । 
श फिरि किरि घिलछो्कात मातु लत तउ सर्सी ले सिच पहिं गईं ॥ 
जाइफ सकल सत्तोषि संकप उम्रा सहित भवन चले। 
सब अमर हरपे सुमन चरषि नित्तान नभ वाले भले ॥ 
व्याएया .--पावतीजी मात्ता से फिर मिलकर चढी, तब सबने उन्हे 
योग्य आशीर्वाद दिये । थे व र-बार फिर-फिरकर माता की ओर देखती जाती 
थी, तब सखियाँ उन्हें लेकर शिवजी के पास गयी । शिवजी सब याचको को « 
सन्तुष्ट कर उम्रा को विदा कराकर घर चले । उस समय सब देवता प्रसन्न 
,« हैँए, फूछो की वर्षा हुयी और आकाश मे सुन्दर नगाडे बजने लगे। 


म्ू 
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दो०--चले सम हिमवतु॒ तब, पहुचावन अत्ति हेतु । 
बिबिध भाति परितोपु करि, बिदा फीन्ह वृपकेतु ॥१०२॥। 
व्या्या --तव हिमवाब्‌ अत्यन्त प्रेम से पहुंचाने के लिए साथ चले, 
पर शिवजी ने उन्हें बहुत तरह से समझा-बुजाकर बिदा किया | 
चौ०--तुरत भवन आए गिरिराई | सफल संल सर लिए बोलाई ॥। 
आदर दान बिनय बहुमाना | सब कर विदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
व्यास्या --पवत्राज हिमाचछ तुरन्त घर को छोट आए और 
उन्होने सब पव॑तो और सरोवरो को बुना लिया | हिमवानु ने आदर, दान, 
विनय और बहुत अधिक सम्मान-सहित सबको विदा किया । 
जर्वाह्‌ सभु कंला्साहि आए । सुर सव निज-निज छोक सिधांए ॥ 
जगत मातु पितु सभु भवानी । तेहि सिगार न कहे बखानी।॥ 
व्यास्या --जब शिवजी कैलास पर भाए तब सब देवता अपने-अपन 
लोको को चले गये। ( तुल्सीदासजी कहते हैं कि ) पार्वतीजी और शिवजी 
जगत्‌ के माता-पिता है, इसील्यि में उनके श्यू गार का वरणंन नही करता । 
फराहि विविध विधि भोग बिकसा । गननह समेत बर्साह कैलासा ॥ 
हर गिरिजा चिहार नित नयऊ | एहि बिधि विपुल काल चलि गयऊ |! 
व्या्या --वे अनेक प्रकार से भोग विछास करते हुए अपने गणशो 
सहित कैलाश पर रहन लगे । शिव-पार्वती का नित्य नया विहार होने छगा। 
इस प्रकार बहुत समय बीत गया। 
तब जनमेज पटवदन छुमारा । तारछु असुरु समर जेहि मारा ॥ 
भगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्तु सकल जग जाना ।। 
पज्यास्या --तव छ मुखवाले पुत्र (स्वामिकातिक) का जन्म हुआ, 
जिन्होने (वडे होने पर) युद्ध मे तारकासुर को मारा । स्वामिकातिक के जन्म 
की कथा वेदो, शास्त्रों और पुराणों मे प्रसिद्ध है और सारा ससार उसे 
जानता है । 
छद--जगरु जान पन्मु् जमु कप अतापु पुरुषारथ महा। 
' तेहि हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित सछेपहि कहा ॥ 
, यह उम्रा सभु विवाह ले नर नारि फहह ले गावहीं। 
फल्यान काज विवाह भगछ सर्वंदा सुखु पावहों॥ .' 
व्यास्या :--स्वामिकातिक के जन्म, कम, प्रताप और महाव्‌प्रुरुषार्थ 
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हो मास सत्तार शान हैं। दंगों अपरण नैने वर्धोत्ु शिवजी के पुन का 


हे जो स्श्री-पुरप शिम-वावेत्ो के सिवाह की इस 
मड़ेगे और गारयये दे वच्याण थे का्ों ध्यैर विवारादि मेगठों में सदा 


दोल--पघरित मिपर गिरिजा रमप, बेद न पायहि पा । 
बरतने तुझसीटदास फिमि, अति मद्तिम्ंद गधार ।६३०३।॥ 
स्यारया ६- गिन्जिपति शियरओी वा चरिध्र समुद्र वे समान अपार है, 
बेए भी उत्धका पर सही मेले । शिर अन्यस्त मन्दरद्धि और गंवार तुलसीदास 
उमा परशांच पमसे वर सत्र ठा है २ 
चो० “- सभु घरित्त सुनि सरस धुहादा । भरद्वाज मुनि झति सुूएु धावा ॥ 
घह तालया कया घर उाढ़ी  मपनांह नीएय रोमावलि ठाड़ी ॥ 
स्याध्या :- घिरी है शब्स सौर सुहायन चरिष को सुनकर मरद्वाज 
नि नेबट्रनत हूं सुर पाया | दवा पर उसझी लय बटुत बढ सभी, नेभो में 
मर आया झोर [एप है धारग,भ) सामावली खा हो गयी । 
असे घिद्धत सुए झा नद्भानी। दसा देलि हरपें सुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तंग्र गग्धु मुनीशा । तुम्हरिं प्रात सम प्रिय गौरीसा ॥ 
स्याग्पा : «गा प्र मे व वारुण पुश से वाणी नरे निवजपी । उनकी 
बह गद्या रेसकार ज्ञानों दुति बालम्न्रयकी बह्य प्रसक्ष टुए (शोर बोले ) 
पमुनोध ! अहा हा * तुम्हारा जाम प्रन्य है, बधानि मौरीपति शिउ्जी सुम्ह 
ग्यो वे समान ध्रिय है 
पिशक्केप -- प्रात गम प्रिय सौरीसा भें उमा अछकार है | 
सिद पद फमछ जि हुड्ि रति नाहीं । राम ते सपनेह ने सोहाहीं ॥ 
बिनू छत विस्वनाथ पद नेहू ' राम भगत कर लच्छम एहू॥। 
शाह .--ति सी दिवज) के चअन्शकमलों मे प्रीति नहीं है, ये 
शाम को ह्वप्य में भी भन्‍्धे नही लगते | शिवणी के चन्शों मे निष्कपठ 
प्रेम होना ही परसनक्त वा स्छगा है । 
विशेग -- मित्र पद उमूसल में रपझ अलकार हुँ । 
सिवसम को स्घुरति रतथारी | बिन गघ त्तजी सतो असि नारे ॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई । को दिच सम रामहि प्रिय भाई ॥॥ 
व्याएपा :--झिवजी के समान श्वीसम की भक्ति का ब्रत धारण करने 
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वाला कौन है ? जिन्होने बिमा किसी पाप के सती डैसी स्त्री को त्याग दिया 
और प्रा करके श्री रघुनाथजी को भक्ति को दिखा दिया। हैं भाई ! श्रीराम 
को शिवजी के समान और कौन प्रिय हो सकता है ? 


दो०- प्रयर्माह से फ्हि सिच चरित, बुजा मरमु तुम्हार । 
सुचि सेचक तुम्ह राम के, रहित समस्त बिकार ॥१०४॥ 
व्यास्या :-- मैंने पहले शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा मम समझ 
लिया है कि तुम श्रीराम के पविश्र सेवक हो और सव दोपो से रहित हो । 


चौ०--मैं जाना तुम्हार गुन सीछा | कहें चुनहु अब रघपति छीछा ॥ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरें । कहि न जाइ जसत छुखु मन मोरें ) 
व्यास्या --मैंने तुम्हारे गुण और शोक को जान लिया है। इसी- 
लिये बब मैं तुम से श्रीराम की लीला कहता हूं, सुनो । हे मुनि ! सुनो, आज 
तुम्हारे मिलने से मेरे मन मे जो सुख हुआ है वह कहा नही जाता । 


रासचरित अति अमित सुनीसा । फहिन सकहि सत फोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथ 


श्र्‌तत कह बच्चाती । सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी ॥ 
व्याद्या --हे मुनीश्वर । रामचरित्र अत्यन्त अपार है। सौ करोड 
शेषनाग भी उसे कह नही सकते । तो भी जैसा सैंने सुना ह वेसा, वाणी के 
स्वामी और धनुषवारी श्रीराम काया स्मरण करके कहता हू । 


सारद दारुनारि सम स्वामी । रासु सुनत्रघधर अतरजामी ॥ 


लेहि पर कृपा फर्राह जन जानो | कबि उर अजिर नचावहह बानी ॥ 
व्याद्या --सरस्वतीजी कठपुतली के समान हैं और अन्तर्यामी प्रश्ु 
श्रीराम सूतधार हैं। अपना भक्त जानकर वे जिस पर कपा करते हैं उसी कवि 
के हृदय रूपी आँगन में सरस्वती को नचाते हैं। 
विधोेष :---उपमा एवं रूपक अलकार | 
प्रनवर्ड सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउें बिसद 


प दे तासु गुन गाया ॥ 
परम रम्य गिरिबर कंलासु। सदा जहां सिव उमा निवासु ॥ 
व्यास्या ---उन्ही कुपाचु श्रीराम को मैं अख्याम करता हु" और उन्ही 


की निर्मल गुण-गाथा का वर्णन करता हु । कैछास पव॑तो में श्रेष्ठ और परम 

रमणीक है, जहाँ शिव-पावंत्तीजी सदा निवास करते हैँ । 
दो०-सिद्ध तपोधन जोग्रिजन, सुर क्िनर मुनिव द । 

, बर्साह तहाँ सुझतो सकल, सेवाह सिव सुखकद ॥१०५॥ 


१५३ 
व्याख्या :-- सिद्ध, तपस्ची, योगीगण, देव, किन्नर और मुनियो के 
समुह, ये सब पुण्यात्मा चहाँ रहते हैं और आनन्दकन्द शिवजी की सेवा 
करते हैं । 
चौ०-हरि हर बिघुल धर्म रति नाहीं। ते नर तहेँ सपनेहु नहिं जाहीं ॥ 
तेहि गिरि पर वंट बिटप विसाला | नित नृतन सु दर सब काला ॥ 
व्यास्था ;---जो भगवाद्‌ विष्णु और महादेवजी से विमुख हैं तथा जिनकी 
थम में प्रीति नही हैं, वे मनुप्य वहाँ स्वप्न में नही जा सकते । उसी पवत पर 
एक विद्याल वरगद का पेड है, जो नित्य नया और सब चऋतुओ मे सुन्दर बना 
रहता है । 
त्रिदिध समीर सुसीतलि छाया। सिव विश्वास बिटप श्र्‌ति गाया ॥ 
एफ बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तर बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥ 
व्यायया --वहाँ तीनो प्रकार की-- शीत्तल, मनन्‍्द और सुगन्धित पवन 
बहती रहती है ओर उसकी छाया बहुत शीतल रहती है। वही शिवजी के 
विश्वाम करने का वुक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शकर उसी 
वुक्ष के नीचे गये और उसे देखकर उनके हृदय भे अत्यन्त सुख हुआ । 
| लिज कर डासि नागरिपु छाछा । बेठे सहर्जाह संभु रृपाला ॥ 
फुंद इंदु दर गौर सरीरा | भुज परंव परिधन मुनिचीरा ॥ 
ध्यास्पया :--अपने हाथ से बाधम्बर विछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव 
से ही (बिना किसी विद्येप प्रयोजन के) वहाँ बैठ गये । उनका शरीर कुन्द के 
पुष्प, चन्द्रमा और शखत्र के समान गोरा था, बडी लम्बी भुजाएं थी और वे 
मुनियो के से वस्त्र पहिने हुए थे । 
तरुत अरुन मंदुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग पृत्रि भूषण त्रिपुरारो । आादनु सरद चद छबी हारी ॥ 
व्याथ्या “हाल में खिले हुए छाल कमल के समान उनके चरन थे 
और नख्ो की ज्योति भवतो के हृदय के ब घेरे को दूर करने वाली थी । सर्प 
और भस्म हो उन भरिपुरारि के भूषण थे और उनका मुख शरद्‌ के चन्द्रमा 
की सुन्दरता को भी हरते वाला था। 
विज्वेप ३--उपमा एवम्‌ व्यतिरेक अरूकार । 
दो०--जदा घुकुट सुरसरित सिर, छोचत नलिन बिसारू । 
नीलकठ लावन्यनिषि, सोह बालबिधु भाल॥ा१०६॥ 


श्पड 
व्या्या :--उनके सिर पर जटाओ का मुकुट और गगाजी थी, कमल 
के समान बड़े-बड़े -नेत्र थे, उनका नीछा कण्ठ था और मस्तक पर दूज का 
चन्द्रमा शीभायमान था । (इस प्रकार) वे सुन्दरता के भण्डार थे । 
शिव-पाव ती-संवाद 
चौ०--जेठे सोह फामरिपु पैसे | घर सरोरु सातरखु जैसे ॥ 
पारबती भर अवसरु जानी । गई समभु परहि सातु भवानी ॥ 
व्याय्या :--वहाँ बैठे हुए कामदेव के शत्रु शिवजी ऐसे छशोभित हो रहे 
थे, जैसे शान्त रस ही शरीर धारण किये वेठा हो । अच्छा अवसर जानकर 
शिवपत्नी माता भवानी उनके पास गयी । 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्‍्हा | बाम भाग आसनु हर दीनहा॥ 
जैठों सिव समीप हरषाई | पुरव जन्म कथा चित आईं॥ 
व्याख्या *--शिवजी ने उन्हें अपनी प्रिया जानकर बहुत आदर किया 
और अपनी वाँई ओर बैठने के लिए आसन दिया। शिवजी के पास बैठकर 
पावंत्रीजी प्रसन्न हुयी। ( उसी समय ) उन्हे पूर्व जन्म की कथा स्मरण 
हो आयी । 
पति हियें हेतु अधिक अनुमांनो । बिहसि उसा बोलों प्रिय वानी ॥। 
कथा जो सकल छोक हितकारी । सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥ 
ध्याउ्या --पति के हृदय भे बडा प्रेम जानकर पावेतीजी हँसकर 
प्रिय वचन वोली । ( याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि ) जो कथा सम्पूर्ण ससार का 
चछा करने वाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती हैं । 
बिल्वनायथ सस नाथ पुरारी। त्रिभुचन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अर अचर नाग नर देवा । सकछ फहहि पद पंकज सेवा ॥ 
व्याख्या --हें ससार के स्वामी ! मेरे पति और त्रिपुरासुर का नाश 
करने वाले | आपकी महिमा तीनो लोको में विख्यात है। जितने चर, अचर 
नाग, मनुष्य और देवता हैं, सव आपके चरशणाकमलो की सेवा करते है । 
दो०--प्रभु समरथ सर्वग्य सिच, सकल कला गुन घास ॥। 
जोग ग्याव ॒चेराग्य निधि, प्रततत कलपतरु नाम ॥१०७॥ 
व्यास्या है प्रमो | आप समर्थ, सर्वेत्ष और कल्यारारूप हैं। सब 
कलाओ ओर शुणो के धाम हैं और योग, ज्ञान और वेराग्य के भण्डार हैं। 
* द्ारणागतो के लिए आपका नाम कल्पवृक्ष है । 


रह 
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चौ०--जों मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्य समौहि निज दासी 0 
तो प्रधु हरहु मोर अप्याना | कहि रघुनाथ फथा विधि नाना ॥| 
व्याज्या ३--हें आनन्दस्वकूूप | जो आप मुझ पर प्रसन्‍्त हैं और 
सचमुच मुझे अपनी दासी जानते है, तो हे प्रभो ! श्रोराम की नाता प्रकार की 
कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये । 
जासु भवनु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दूखु सोई ॥ 
ससिभूषत अस हुदयें बिचारी। हरहु नाथ मस मति धरम भारी ॥॥ 
व्याध्या --जिसका धर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह क्‍या दरिद्वता से 
उत्पन्न्न दु ख को सहेगा | है शशिभूषण । हृदय मे ऐसा विचारकर, ह नाथ ! 
मेरी बुद्धि के मारी भ्रम को दूर कीजिये । 
प्रभु जे सुनि परमारथबादोी । कहहि राम कहें ब्रह्म जनादी ॥ 
पेस सारदा बोद पुराना । सकल करंहि रघुपति गरुत गाता ॥ 
व्याख्या :--हे प्रभो जो मु परमाथेवादी हैं, वे श्रौराम को अवादि 
ब्रह्म कहते है और गेपनाग, सरस्वती, वेद और पुराण समी श्रीरघुनाथजी के 
गुणों का गान करते है। 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनेंग आराती॥॥ 
रांपु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥ 
ध्याख्या :--और है कामदेव के शत्रु | आप भी दिन-रात आदरपूर्वक 
'राम-राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा दद्रथ के पुत्र है या 
कोई और अजन्‍्मा, निम्ठु ख, निराकार ब्रह्म राम हैं। 
दो०--जों नुप तनयत प्नह्म किमि, नारि बिरहें सति सोरि। 
देखि चरित महिमा घुचत, स्रमति दुद्धि अति मोरि॥१०८/ 
व्याख्या ---यदि थे राजपुत्र हैं और स्त्री के विरह में उनकी मतति 
भोली (बावलो) हो गयी, तो वे परब्रह्म कैसे हो सकते हैं । उनके ऐसे चरित्र 
देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि बडे अम मे पड गयी है । 
ज्ौ०--जों अनीह व्यापक बिशुु फोऊक। कहहु बुजझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अकग्य जानि रिस उर जनि घरहु | जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहू ॥ 
बयासया जो इच्छा-रहिन, सर्वव्यापक ब्रह्म कोई और हैं, तो हे 
स्वामी ! उसे .समझाकर कहिए | मुके चादाव समझकर हृदय मे क्रोध नही 
करना और जिस तरह से मेरा मीह दूर हो, वही कीजिये । 
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में बन दीखि राम प्रभुताई । अति भय विकल ने तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि सलिन समन बोध न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा॥ , 
व्याख्या :--मैंने बन मे श्रीराम की प्रभुता देखी थी, लेकित भय से 
अत्यन्त व्याकुल होने के कारण मैंने उसे आपको नही सुनाया । तो भी मेरे 
मलिन मन में ज्ञान नहीं हुआ और उसका फल भी मेने अच्छी तरह पा 
लिया । 
अजहू कछू ससड मन मोरें । करहु कृपा बिनवर्ज कर जोरें ॥ 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रवोधा । नाथ सो समुन्षि फरहु जनि करोधा ॥ 
व्यास्या --अब भी मेरे मन में कुछ सन्देह है। आप कपा कीजिये, 
मैं हाथ जोडकर विनती करती हूँ। है प्रमो | तब्र आपने मुझे बहुत तरह से 
समझाया था (फिर भी मैं नही समझी), हे नाथ ! उस बात को यादकर क्रोध 
मत करना। 
तब कर अस बिसोह अब नाहीं। रास कथा पर रुचि मन माहीं ॥ 
फहूहु पुनीत राम ग्रुन गाथा | भुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ 
व्यास्या --मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है तथा श्रीराम की कथा 
पर अब हृदय मे प्रेम है। (इसोलिये) हे गीषनाग को अछूकार रूप मे धारण 
करने वाले देवताओं के नाथ ! आप श्रीराम के ग्रुणों की पवित्र कथा कहिये | 
दो०-- बदर्ड पद घरि धरनि सिरु, बिनय करउं कर जोरि । 
घरमहु रध्‌ बर बिसद जसु, अर ति सिद्धान्त निच्चोरि ॥१०९॥ 
व्याख्या .-- मैं पृथ्वी पर सिर टेक आपके चरणो की वन्दना करती 
हैं और हाथ जोड कर विनती करती हूँ क्रि आप वेदो के सिद्धान्त को निचोडकर 
श्रीरघचुनाथजी के निर्मेछ यश का वर्शान कीजिये । 
चो०-- जदपि जोपिता नहिं अधिकारी | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गूढूत तत्व न साधु दुरावह । आरत गधिकारी जणहेँ पावहि।॥ 
व्याद्या --यदुयपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी 
नही हूँ, तो भी मैं मत, कर्म और वचन से आपकी दासी हूँ । साधु जन जहाँ 
बातें अधिकारी पाते हैं, चहाँ ग्ृढ़ तत््त को भी उनसे नही छिपाते । 
अति भारति पृछठरऊँं सुरराया। रघ्‌ पति कथा कहहु फरि दाया ॥ 
प्रथम सो फारन फहहु विचारी। निभुन ब्रह्म सगृत बपुधारी ॥ 
व्याइया :--हे देवताओ के स्वामी ! मैं बहुत ही दीचता से पुछती 
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हैं, आप सुझ पर दया करके श्रीरघुनाथजी की कथा कहिये | पहले तो वह 
, कारण विचार के कहिये जिससे निगुु णर्गक्षह्य सथुण रूप धारण करता है । 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा | बारूचरित पुनि कहहु उदारा॥ 
फहहु जथा जानकी बियाहीं । राज तजा सो वृषन काहीं।॥ 
व्याख्या *--हे प्रभो | फिर श्रीराम के अवतार की कथा कहिये (कि 
चेयो हुआ) और उनका उदार बालचरित्र सुनाइये । फिर जिस प्रकार उन्होने 
जानकीजी से विवाह किया, वह कथा कहिये और बतलाइये कि किस दोष के 
कारण उन्होने राज्य छोडा ? 
बन वि फीन्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि रावन सारा ॥ 
राज बैठि हछ्ीन्‍्हीं वहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीरा ॥ 
व्याष्घा --फिर उन्होने वत्त मे रहकर जो अपार चरितन्न किये और 
जिस तरह रावश को मारा, है ताथ ! वह सव कहिये । हे सुखस्वरूप शकर 
राज्य-सिहासन पर बैठकर भी जो उन्होने बहुत सी लीलाएंँ करी, उन सबको 
कहिये । 
दो०--बहुरि कहहु फरनायतन, कौन्ह जो अचरज रास। 
प्रजा सहित रघुबंसमनि, क्रिसि गवने निज घाम ॥११०॥ 
व्याब्या --फिर, हें दया-निवान ! श्रीराम ने जो अद्भुत चरित्र 
किये उन्हे भी कहिये । वे रघुकुल शिरोमरि प्रजा-सहित अपने धाम बेकुण्ठ 
को कैसे गये ? 
चोौ०--पुनि प्रश्नु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि विग्यान मगन भुनि ग्यानी | 
भगति ग्यान विग्यान विरागा | पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥। 
व्याख्या “--हें प्रभो | फिर आप उस तत्त्व को समझाकर कहिये, 
जिसकी अनुभृति मे ज्ञानी मुनिगण सदा भरत रहते है. फिर भक्ति, ज्ञान, 
विज्ञान और वचैराग्य का विभाग सहित वर्शोन कीजिये। 
भऔरउ राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति विभल विबेका ध 
जो प्रभु में पुछा नह होई। सोउ वयाल राख जनि गोई ॥ 
व्याख्या --हे नाथ | श्रीराम के और भी जो अनेक रहस्य हैं, उनको 
कहिये, जिससे अति निर्मल विवेक (उत्पन्न) हो | हैं प्रभो ! जो बात मैने न 
भी पृछी हो, उसे हे दयालु ! आप छिपा न रखियेगा । 


ह 


श्प८ 
तुम्ह जिभुवन गुर बेंद बखाना। आन जोव पाँवर फा जाना।॥। 
प्रसव उमा के सहज सुहाई | छल विहीन सुनि सिंव सन भाईं।॥। 


व्यास्या --वेदों ने आपको तीनो छोको का ग्रुरु कहा है | दूसरे नीच 
जीव इस रहस्य को क्या जान सकते हैं ? पावतीजी के सहज, सुन्दर भौर 
छलरहित भ्रइन शिवजी के मत को बहुत ही अच्छे लगे । 


हर हियें रामचरित सब आए | प्रंस पुलक लोचन जरू छाए ४७ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आबा । परमाननद अमित छुख पाया ॥ 
व्याख्या --(पार्वती की मुदु वाणी सुनकर) महादेवजी के हृदय में 
श्रीराम के सब चरित्र आ गये, प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया और 
ने्रो मे जल भर आया। श्रीरामजी का रुप उनके हृदय ३ आ गया (अर्थात्‌ 
उन्हे साक्षात्‌ श्रीराम के दर्शन होने लगे), जिससे स्वय परमानन्द-स्वरूप 
शिवजी ने मी अपार सुख पाया। 


दो०--मंग्रन ध्यान रस दड जुग, पुनि सन बाहेर कीन्‍्ह । 
रघपति चरित महेस तब, हरषित बरने लोन्ह ॥१११॥ 
व्याद्या --दो घडी तक शिवजी ध्यान के आनन्द से भरत रहे, फिर 
मन को ध्यान से हृठाकर, महादेवजी ने प्रसन्न होकर रामचरित कहता आऑरम्म 
किया । 


सौ०--भूठेड सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि भुजग विनु रजु पहिचानें ।। 
जेहि जानें जग जाई हेराई । जागें जया सपत् श्रम जाई।। 
व्यार्या ---जिनको बिना जाने कुठा (संसार) भी सच्चा मालुम होता 
है जैसे रस्सी को पहिचाने बिना साँप का श्रम हो जाता है, और जिनके 
जान लेने से ससार इस प्रकार छूट जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का म्रम 
जाता रहता है । 


बंद वालुखप सोइ रामू । सब लिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
सगलूमवन अमगल हारी | द्रव सो दसरथ अजिर बिहारी ॥। 
व्याख्या :---मैं उन्ही श्रीराम के बालरूप की वन्दना करता हूं जिनका 
नाम जपने से सभी सिद्धियाँ सहज में ही सिल जाती है । मगल के घाम और 


अमंगर के हरने वाले तथा दशरथ के आँगन में खेलने वाले श्रीराम मुझ पर 
दया करें । 
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करि भ्रदास रासहि त्रिपुरारी | हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ 
धन्य धन्य गिरिराजकुसारी | तुस्ह समान नहि कोड उपकारी ॥॥ 
व्यास्या :--शिवजी श्रीराम को प्रणाम कर और प्रप्तन्न होकर अमृत 
के समान वाणी बोले के हे गिरिराजकुमारी ! तुम धन्य हो ! घन्‍्य हो 
तुम्हारे समान अन्य कोई उपकारी नही है । 
पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा । 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कोन्हिहु प्रसरसत जगत हित छाग्ी ॥ 
व्याज्या ---तुमने श्रीरघुताथजी की कथा का प्रसग पूछा है, जो 
समस्त लोको को गगाजी के समान पवित्र करने वाली है। तुम श्रीराम॑ के 
चरणो' मे प्रभ॒ रखने वाली हो। तुमने केवल ससार के हित के लिए ही 
प्रश्न किये हैं । 
दो०--रामकृपा तें पारवति, सपनेहुँ तब सन साहि। 
सोक मोह सदेह भ्रम, सम विचार कछ नाहि ॥११३॥ 
व्याख्या .--हे पावंती ! श्रीराम की कृपा से मेरे विचार में तो तुम्हारे 
मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, सन्देह और भ्रम कुछ मी नही है । 
चौ०--तदपि असका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई॥। 
जिन्हे हरिकथा सुनी नहिं काना । अवत्त रंक्र अहिसवन समात्ता ॥ 
घ्यास्या --फिर भी तुमने वही (पुरानी) शद्भू। की है , जिससे इस 
संग के कहने-सुनने से सबका हित होगा । जिन्होने अपने कानो से भगवान्‌ 
की कथा नही सुनी, उत्तके कानों के छेद साप के बिलो के समान हैं । 
विशेष -- उपसा अलंकार । 
नयचन्हि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपख कर लेखा ॥ 
ते सिर कटु तुबरि समतुझा | जो न नमत हरि गुर पद मूला॥त 
व्याख्या - जिन्होने अपने नेत्रो से सतो के दर्शन नही किये, उनकी वे 
आँखें मोरपल पर दीखने वाली आँखो के समान वृथा हैं। जो सिर भगवान 
और गुरु के चरणों में नही कुऊते वे कड॒ची तु वी के समान हैं । 
जिन्‍्ह हरिभगति ह॒दयें वहि आनी। जोवत सब समान तेह प्रानो 
“ ज्ञो नहिं करइ रुस ग्रुव गाना। जीहू सो दावुर जीह समाना ॥॥ 
व्याख्या --जितके हृदय में भगवान्‌ की भक्ति का प्राुर्माव नही हुआ, 
वे प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान हैं। जो जीम श्रीराम के ग्रणो का गाव 


के 
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नही करती, वहू मेढहक की जीभ के समान है । 
विशेष --उपमा अलूकार । 
फुलिस कठोर निद्गर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरपातो ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला | सुरहित दनुज विभोहनसीछा ४ 
व्याख्या : “वह हृदय वज्ञ के समान कठोर और निप्ठुर है, जो 
भगवान्‌ श्रीराम के चरित्र सुनकर प्रसन्न नही होता । हे पार्वती ! श्रीराम की 
लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वालो और द्वैत्यो को विशेष रूप से 
भोहित करने वाली है । 
दो०--रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानि। 
सतसमाज सुरलोक सब फो न सुने अस जानि ॥११३॥। 
व्याल्या :-- श्रीराम की कथा कामघेनु के समान सेवा करने से सब 
सुखो को देने वाली है और सतो के समाज ही सब देवताओं के छोक है, ऐसा 
जानकर इसे कौन न सुनेगा ? 
चो०--रामकथा सुदर कर तारी | ससय बिहग उडावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ 
व्याख्या - श्रीराम की कथा हाथो की सुन्दर ताली के समान सन्देह- 
रूपी पक्षियो को उडाने वाली है। फिर रामकथा कलियुग रूपी पेड को काटने 
के लिए कुल्हाडी के समान है। हे पाती ! इसे श्रद्धापूर्वक सुनो । 
रामनाम गन चरित सुहाएं। जनम फरम अगनित श्र्‌ति गाए १ 
जया अनत रास भगवान | तथा कथा फीरति गुन नाना । 
व्यास्या .-- वेदों में श्रोराम के नाम, ग्रण, सुन्दर चरित्र, जन्म और 
कर्म सभी अनगिनत कहे गये हैं। जैसे भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं अर्थात्‌ उनका 
अन्त नहीं है, वैसे ही उनकी कथा, कीति और ग्रुणो का भी अन्त नहीं है । 
तद॒पि जया श्रूत जसि मति भोरी । कहिहडें देखि प्रीत्ति अति तोरी ५७ 
उसा प्रसस्‍्त॒ त्तव सहज सुहाई। सुखद सतसमत सोहि भाई 0 
व्याख्या .---तो भी जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी 
के अनुसार तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर कहूँगा। है पार्वती ! तुम्हारे प्रइन 
स्वाभाविक ही सुन्दर, सुखदायक और सतो के मत के अनुकूछ हैं, और मुमे 
भी अच्छे छगने वाले है । 


क 
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एक बात नहि मोहि सोहानी | जद॒पि सोह बस कहेहु भवानी ॥॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आदा | जेहि श्र्‌ ति गाव धर्राह मुनि ध्याना 0 
ध्याज्या *--१२न्तु है पावंती ! एक बात मुझे नही सुहाई, यद्यपि वह 
तुमने मोह के वच्य होकर ही कही है | तुमने जो यह कहा कि वे राम क्या 
कोई और है, जिनको वेद गाते हैं और जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं-- 
दो०--कहह सुर्नाह अस अधम नर, गभ्रसे जे मोह पिसाच 0 
पापडी हरि पद बिम्ुख, जानहि झूठ न साथ ॥११४॥ 
व्याद्या -- ऐसी बान नोच मनुष्य ही कहा-सुना करते है जो अज्ञान- 
सपी पिश्ञाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखण्डी हैं और मगधाव्‌ के चरणो से घिमुख 
हैं तथा भूठ-सच में कुछ मी भेद नहीं जानते । 
चौ०--अध्य अकोबिद अ घ अभागी | काई विषय सुकुर भन छागी |) 
लपद कपटी कुटिल चिसेषी | सपनेह संतसभा नहीं देखी ॥॥ 
व्यास्या :--जो भज्ञानी, मृज़, ,शास्त्रीरूपी नेन्नो से) अन्ये और अभागे 
है और जिसके सनरूपी दर्पंशा पर विपयरूपी बाई जमी हुयी है, जो व्यभिचारी, 
' कपटी और बड़े कुटिक हैं और जिन्होने कमी स्वप्न में भी सतसभा के दशन 
नहीं किये-- 
कहहि ते बेद असमत ब्वानी | जिन्हे के सुझ लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन भरु नमन बिहीना । रास रूप देखहि किसि दीता ॥॥ 
व्याख्या .--और जिन्हे अपना हानि-लाभ नही सूझता, वे ही ऐसे वेद 
विरुद्ध चचन कहा करते हैं। जिनका हृश्यरूपोी दर्पशा मलिन है और जो 
(शास्त्ररुपी) नेन्ों से हीन है, वे वेचारे श्रीराम के रूप को कंसे देख सकते है । 
जिन्ह के भगुन न सगुन बिवेका । जल्पहि कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिसाया वस जगत झामाहीं | तिन्हहि फहत कछू अघटित नाहीं ॥। 
व्यास्घा --जिनको निम्नु ण और सग्ुण का कुछ भी ज्ञान नही है, वे 
बहुत सी मन ढत बातें त़्का करते है । जो भगवान्‌ को माया के वश में होकर 
ससार में (जन्म-मृत्यु के चक्त मे) मटकते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह 
डालना असम्मव नही है। 
बातुल भुत विवस सतवारे | ते नहिं बोलहिं वचन बियारे॥ 
पूजन्ह कृत सहामोह सद पाना । तिन्‍्ह कर कहा करिआ नहि काना 0 
व्यास्या ---जिन्‍्हे सन्निपात हो गया है जो भूत के वद्ा हैं या मतवाले 
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हो रहे हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नही बोलते । जिन्होने महामोहरूपी 
मदिरा का पान किया हुआ हो, उनके कहने पर कान नही देना चाहिये | 
सो०--भत्त निज ह॒ृदयें बिचारि, तञ्ु ससथ भजु रास पद । 
सुनु गिरिराज कुमारि, ख्रम तम रवि फर वचन सभ ॥११५॥। 
व्याज्या :--अपने हृदय मे ऐसा विचारकर सन्देह को छोड दो और 
श्रीराम के चरणों को भजों | हे पार्वती ! भ्रमरूपी अन्धकार के नाश करने के 
लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनो को सुनो । 
चौ०--सगनहि मगुवहि नहि कछ भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध बेदा ॥| 
अगुन अरूप अल्ख अज जोई । भगत प्रेस बस सगुन सो होई ॥ 
व्याज्या --सम्रुण और निमुण क्ह्म मे कुछ भी भेद नही है, ऐसा 
मुनि, पुराण, पडित और वेद सभी कहते हैं। जो निराकार, अव्यक्त और 
भजन्मा निमु ण ब्रह्म है, वही मक्‍तो के प्रेम के वश सग्मरण हो जाता है । 
जो गुव रहित सगुन सोइ कसें । जलु हिम उपल बिलूग नहिं जैसे ॥ 
जासु नाम म्रम तिमिर पतगा । तेहि किमि कहिअ बिसोह प्रसगा।॥ 
व्याख्या --जो निम्न ण है वही सग्रण कैसे है ? जेंस जल और भले मे 
ज्लेद नही है (अर्थात्‌ दोनो एक ही हैं । ओले पानी से ही बनते हैं और जल ही 
उनकी सत्ता है । देखने में वे दो प्रतीत होते हैं, पर वस्तुत, हैं एक ही । ऐसे 
ही निग्नमुण और सगुण ब्रह्म है)। जिसका नाम भ्रमरूपी अन्धकार को मिदाने 
के लिए सूर्म है, उनको तुम मोह के वद्या हुआ कैसे कहती हो ? 
राम सच्चिदानद दिनेसा । नहिं तहें मोह निसा लवलेसा |॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाता । नहिं तहें पुनि विग्यान विहाना ॥। 
व्याख्या -- श्रीराम सच्चिदानन्दरूप सूर्य है। वहाँ मोहरूपी रात्रि 
का लवलेश भी नहीं है । भगवान्‌ जो स्वभाव से ही प्रकाद्ारूप हैं (अर्थात 
उनका प्रकाश उत्पन्न और नष्ट नहीं होता) इसो कारण उनके पास विज्ञाल- 
रूपी सबेरा भी नही होता । 
विशेष --भाव यह है कि सूर्य के सामने कभी रात्रि नही होती, इसी 
कारण सुर्य के लिए सबेरा भी नहीं होता। चष्ट सदा प्रकाशमान है । इसी 
प्रकार श्लीराम सहज प्रकाशरूप है और उनमे अज्ञान का ऊवलेदश भी नही) 
उनमें ज्ञान भी नही, क्योकि ज्ञान तो अज्ञान के दूर होने की कहते है, और 
जहाँ बज्ञान नही, वहाँ ज्ञान क्‍या होगा ? वस्तुत श्रीराम तो ज्ञान और 


ब्ब्त 
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अज्ञान दोनो से परे प्रकाशरूप हैं। जैसा कि “अध्यात्मरामायरा' मे भी कहा 
गया है--- 

“ताहो च रात्रि" सवितुर्यथा भवेत प्रकाशरूपाव्यभिचारत फ्वचित्‌ । 

ज्ञान तथाज्ञानमिद हृपे हरो रामे कर्थ स्थास्यति शुद्धचिद्धने ॥! 

जर >< ॥ 2९ 

' हर्ष विषाद ग्यान अग्याना | जीव घर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
«राम बहा व्यापक जग जाना। परसानद परेस. पराना॥ 


व्यारया :--हर्प, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहभाव और अभिमान-ये सब 
जीब के धर्म है भथात्‌ जीव में रहते है। लेकिन श्रीराम तो परप्रह्म, घट-घट 
व्यापक, परमानन्द-स्वरूप, परमेग्बर और पुराणपुरुष हैं, इस वात को सारा 
समार जानता है । 
वो०--पुरुष प्रद्धिद्ध प्रफास निधि, प्रगठ परावर नाथ । 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि सिर्दे नाथड साथ ॥११६॥ 
व्याज्या *--जो ( पुराण ) पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के निधि हैं, सब 
रूपो में प्रकट हैं तथा जीव, माया और जगत्‌ सबके स्वामी है, वे ही रघुवश- 
मरि श्रीराम मेरे स्वामी हैं। यो कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया । 
चौ०--निज झ्ाम नहिं समुन्नहिं अग्यानी । प्रभु पर मोह धर्राह जड़ प्रानी ॥ 
जऊथा गगन घन पटल निहारी | झाँपेड भानु कह कुंबिचारी ॥ 
व्याख्या --अज्ञानी मनुष्य अपने अञ्रम को तो समझते नही और वे 
मूर्ख प्रभु श्वीराम पर मोह धरते है (कि उनको दु.ख हुआ) | जैसे आकाछ्ष में 
चादलो का पु ज देखकर अज्ञानी कहते हैं कि वादलो ने सूर्ये को ढक लिया । 


चितव जो लोचन अगुल्लि लाएं । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाए' 0 
उभ्मा राम विषद्वक अस सोहा । नस तम घूस घूरि जिसि सोहा ॥ 

'. व्याज्या ;--और जो छोग आँख के आगे सडी उंगली रूगराकर 
(चम्द्रमा को) देखते हैं, उनके लिए तो दो चन्द्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पावेती ! इस 
प्रकार श्लौराम के विपय में मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश 
में अच्चकार, धूए और घृल को मानना (क्योकि आकाश तो निर्मल और 
निर्लेप है, फिर ससे घृएँ या घूल का स्पर्श कंसे हो सकता है। इसी प्रकार 
श्रीराम परत्रह्म परमात्मा हैं, वहाँ मोह का क्या काम !) 
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विषय करन सुर जीव समता | सफठ एक तें एक सच्नेत्ा ॥ 
सव कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधमति सोई॥। 
व्याप्या :--( इन्द्रियों के ) विषय, उच्द्ियाँ, इन्द्रियों वी देवता ओर 
जीव ये--सब एक से एक चेतन होते है अर्थात्‌ जीव से देवता, देवताओं से 
इन्द्रियाँ और इन्द्रियों से विषय चेतन होते हैं। पर जो इने सबका परम 
प्रकाशक है, जिनसे ये सब चेतन होते हैं, वे ही अनादि परत्रह्म भयोष्या-तरेश, 
श्रीराम है । 
विशेष --१ इन्द्रियों के विषय--रूप, रस, गनन्‍य, शच्द, स्पथ । 
२, इन्द्रियाँ-नेत, त्वचा, जीम, काने, नाक । 
' ३, देवता--सूर्य, वायु, दिशा, वरुण, अध्विनीकुमार । 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाघीस ग्यान गन धामू ॥ 
जासु सत्पता तें जड माया । भास सत्य इब मोह सहाया ॥॥ 
व्यास्या :--यह जगत प्रकाक्य (प्रकाग प्राप्त करने वाला) है और 
श्रीराम प्रकाश करने वले हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा ग्रुणों के 
भण्डार हैं जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जद माया भी सत्य सी 
भासित होती है। 
दो०--रजत सोप महुँ भात जिसि, जया भानु कर वारि | 
जद॒पि मृषा तिहुँ काल सोद, श्रम न सफइ फोड़ दारि ॥११७॥ 
व्यास्या --जैसे सीप मे चाँदी और सूर्य की किरणो में (म्ुग) जल 
की प्रतीति होती है । यद्यपि यह प्रतीति तीनो कालो में भूडी है, तो भी इस 
अ्रम को कौन मिदा सकता है। 
चौ०--एहिं विधि जग हरि आश्रित रहईं । जदपि असत्य देत दुख अहुई ॥ 
जों सपने सिर कार्ट कोई | चिनु जागें न दुरि दुख होई।॥। 
व्याख्या --इस प्रकार यह जगत भगवात्र्‌ के आश्रित रहता है । 
यद्धपि यह असत्य है, तथापि दु ख देता ही है। जैसे कोई स्वप्न से सिर काटले 
तो बिना जाने उसका दुख दूर नही होता । 
जासु छृपाँ अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपारू रघुराई । 
आदि भन्त कोउ जासु न पावा । मति अदुमानि नियम अस गावा । 
व्यास्या +--हे पार्वती ! जिनकी कछूपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, 
वे ही कृपालु श्रीराम हैं। जिनका आदि और अन्त किसी ने नही पाया, लेकिन 


ञ् 
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वेदो ने अपनी बुद्धि के अनुमान से ऐसा कहा है--- 
बिनु पद चलूइ सुन विनु काना । कर बिन करम करइ विधि नाना ।॥ 
आनन रहित सकल रस भोंगी $ घिनु बानों बकता बड़ जोगी ॥॥ 
व्यास्या ६--वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिया कान के सुनता है, 
बिना हाथ के त्तरह-तरह के काम करता है, बिना मुख के सब रसो का आनन्द 
लेता है भौर बिता ही वाणी के बोलने वाला तथा बडा योगी है । 
विशेष *--विना कारण हो कार्य के होने का वर्णन होने से यहाँ पर 
विसावना अछूकार है। 
तन बिनु परस नयन बिन्रु देखा । ग्रहद श्रान बिनु बास असेणा ॥ 
*. अति सब भाँति अल्‍ौक्षिक फरनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी 0 
व्यास्या --वह बिना ही शरीर (त्वचा) के स्पर्श करता है, बिना 
आँख के देखता है और बिना ही नाक के सब गन्धो को ग्रहरा करता हैं। इस 
तरह सब प्रकार से उस ब्रह्म की करती ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा 
का वरंन नही किया जा सकता । 
विज्लेष :--विभावना अलकार । 
दो०--जैहि इमि यावहि देद बुध, जाहि धर्राह मुनि ध्यात । 
सोइ दसरय सुत भगत हित, कोसलूूपति भगवात्र ॥११८॥ 
व्यास्या --जिन्हें वेद और पण्डिन इस प्रकार गाते है और मुनिजन 
जिनका घ्यान धरते हैं, वे ही महाराज दशरथ के पुत्र, भक्तो के हिंतकारी, 
अयोध्या के स्वामी भगवादघ्‌ श्रीराम हैं । 
चौ०--फार्सी मरत जतु अवलोकी । जाशु नाम बल करज बिसोफी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अन्तरजामी ॥ 
व्यात्या --जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को 
देखकर मैं शोक-रहित कर देता हू (अर्थात्‌ ससार क॑ आवागमन से छुडाकर 
मोक्ष देता हु) । वे ही चर-अचर के स्वामी, सबके घट-घट की जानने वाले 
भयवाद्‌ श्रीराम भेरे प्रभु हैं ! 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अधघ दहुहीं । 
सादर सुमिरव मे नर करहीं। भव बयारिधि ग्रोपद इब तरहीं॥ 
व्याख्या :--विचवश होकर (बिना इच्छा के) भी जितका नाम लेने से 
मनुष्यो के अनेक जन्मों के इकटुझे हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य 
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श्रद्धापूवंक उनका स्मरण बरतें है, थे मसास्मपी समुठ का १08५ ये सुर ते 
बने हुए गटूढे गे समान (बिगा किसी परिश्राग के) पार सर जाने है । 
राम सो परमातमा भथायो | तहें ग्राम अति अग्निरित तय थानों ॥ 
अस्त ससय आनत उर माहों। स्थान बिराग सकल ग्रुत जाहीं।। 
व्याय्या - हं पावंत्ती ! थे ही राम परमात्मा हैं। उनसे विधय में 
सुमने जो श्रम प्ररट किया बढ अत्यरा हो थनुनिय है। शैसा मरहेंद दुंदग राने 
ही ज्ञान, वराग्य और सारे सदुगंष चले जाते है । 
सुनि सिव फे धरम भजन बचना । प्िटि मे सब फुतरक के रसना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रोति प्रतीनी । दागन अमभाश्ना योतीं॥॥ 
व्यारया ---प्िप्रजी कक क्षम को नाश करने बासे बपनों प्रो सुपकर 
(पार्वत्तीजी के) सब बुतकों की रसना पम्रिठ गयी और श्लोराम थे घरणों में 
उनका प्रेम और विश्वारा हो गया सथा कटिय अमम्यायना जाती रही। 
दो०- पुनि पुनि प्रभु वद कमल गहि, जोरि पकरह पानि। 
बोरीं गिरिजा बचन बर, मनहुं प्रंम रस सानि ॥११९॥ 
उ्याएया --बार-बार जगयान्‌ शियजी रू ससणा-न्‍मलों को पूफर और 
अपने कमल समान हाथो का जाहफर पावंतीजी मानों प्रेम-रम में सावकर 
सुन्दर वचन बोली । 
विशेष '--पुनरुक्ति, रूपक एव उत्प्र क्षा अलफार । 
चो०--ससि फर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
ठुम्ह छपालू सवु ससउ हरेऊ। राम स्वरुप जानि मोहि परेऊ ॥ 
व्यारया ३-- (हे स्वामी !) आपकी शीतलूवाणी सुनकर मेरा भारी 
जम इस प्रकार मिट गया जैसे चन्द्रमा की फिरणो से शरदुकतु की तपन मिट 
जाती है । है कृपालु | आपने मेरा सब सन्देह हर छिया और अब मुझे श्रीराम 
का यर्थाथ स्वरूप जान पडा । 
नाथ हंपाँ अब गयउ विषादा | सुल्दी भयजे प्रभु चरन परसादा ॥। 
अब मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी ॥ 
- व्यास्या --हे नाथ ! आपकी कृपा से अब मेरे मनन का सब दुख 
मिट गया ओर हे प्रमो | आपके चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हुयी। यद्यपि 


स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन होती है, तो मी अब आप मुझ्ते अपनी 
दासी जानकर--- 


कि 
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प्रथम जो में पूछा सोह कहहू | जाँ सो पर प्रसन्‍त प्रभु महहू ७ 
रास प्रह्म चितमय अविनासो | सर्ब रहित सव उर पुर बासी ॥ 


व्यासया ---हे प्रभो ! जो आप मुझ पर भ्रसन्न हैं, तो पहले जो बात 
मं पूछ चुकी हूँ, उसे कहिये। जो श्रीराम ब्रह्म, ज्ञानस्वरूप नाश-रहित 
हैं, सबसे परे और सबके हृदयछझूपी नगरी में निवास करने वाले हैं--- 
ताय घरेउ नरतनु केहि हेतु । सोहि समुज्नाइ फहहु चृषकेतु ॥ 
उसा वचन सुनि परस बिनोता | रामकया पर प्रोति पुनोता ॥॥ 
व्याल्या .--तो हे नाथ ! उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से घारण 
किया ? सो हे शिवजी ! आप मुझे समझाकर कहिये । पावंतीजी के परम 
विनीत वचन सुनकर और उनकी श्रौराम की कथा पर सच्ची प्रीति देख--- 


दो०--हियें हरषे कामारि तव, सकर सहज सुजान। 
बहु विधि उमहि प्रससि पुनि, बोले कृपालिघान ॥१२०(ख)॥ 
ब्यास्या +--कामदेव के शद्रु, स्वभाव से ही चतुर और कृपालु शिवजी 
मन में बहुत ही प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से पार्वतीजी की बडाई करके 
बोले कि-- 
सो०--सुनु सुभ कया भवानि | रामचरितसानस बिमल । 
फहा सुसुडि वस्धानि, सुना विहय नायक गरुढड ॥१२०(ख)७ 
व्याख्या --- है भवानी ! पावन रामचरित मानस की वह मगलमयी 
कथा सुनो, जिसे काकभुशुण्डिजी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा 
गरुडजी ने सुना । 
सो संवाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब । 
सुनहु॒ रामअचतार चरित परस सुदर अनध ॥१२०(ग) 
व्यास्या *-- वह सुन्दर सवाद जिस तरह हुआ उसे मैं आगे कहूँगा। 
अमी तुम श्रीराम के अवतार का परम सुन्दर और पाप-हारी चरित्न सुनो | 
हरि गुन नाम अपार कया रूप अगनित अमित ॥ 
में मिज मति अनुसार, कहें उम्रा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥ 
व्या्या --मगवान्‌ श्राराम के भुण, नाम, कथा और रूप-समी अपार, 
अगशस्ित और कअसीम हैं (उत्का वर्णन कौन कर सकता है ?), फिर भी हे 
पावेती ! में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं; तुम श्रद्धापृर्वक सुनो । 


१६८ 
चौ०-- सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल विसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु लेहि होई | इदमित्यं कहि जाइ न सोई ॥॥ 
व्याख्या --हे पावंतती ! भगवान्‌ के विस्तृत और निर्मल चरित्नों को 
सुनो, जिनको वेदों और शास्त्रों मे कहा गया है। भगवान्‌ का अवतार जिस 
कारण से होता है, वह कारण “बस यही है ऐसा नही कहा जा सकता | 
(क्योकि भगवान के अवतार के अनेक कारण हो सवते हैं और ऐसे भी हो 
सकते हैं जिन्हे कोई जान ही नही पाता ।). 
राम अतवर्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि सत घुनि वेद पुरोना। जस कछु कहहि स्वमति अनुसाना ॥। 
व्यास्या --- है सयानी ! सुनो, हमारा विचार तो ऐसा है कि बुद्धि, 
मन और वाणी से श्रीराम के विपय में किसी तरह की तकंता नहीं हो 
सकती ! तो भी सत, मुनि, वेद और पुराण अपनो बुद्धि के अनसार जंसा कुछ 
कहते हैं, 
तस में सुमुखि सुनावर्ड तोहो | समुझि पर्‌इ जस कारन सोही ॥ 
जब जब होइद घरम फे हानी । वार्ढह असुर अधम अभिसानी ॥ 
कर्राह अनीति जाइ नहिं बरनी । सोर्दाह विप्र घेनु सुर धरनों ॥ 
तब तब प्रभु घरि विविध सरीरा । हर्राह कृपानिधि सज्जन पीौरा ॥ 
व्याट्या “- और जैसा कारण मेरी समझ मे आता है वैसा ही हे 
सुमुखी ! मैं तुम्हे सुनाता हू । जब-जब (पृथ्वी पर) घ॒र्मं की हानि होती है 
और नीच अभिमानी राक्षस बढ जाते हैं, और वे ऐसी अनीति करते हैं कि 
जिसका वर्णान नही हो सकता तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते 
हैं, तब-तब वे क्ृपानिधान प्रभु भाँति-माँति के शरीर घारण करते है भौर 
सतजनो को पीडा हरते हैं। 
विशेष --श्रीमदुमगवद्गीता में स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन से 
यही कहा है “7 
“यदा यवा हि घधर्मस्य हानिभंवति भारत । 
अभ्युत्यानसघरमस्थ तदात्मान सृजास्यहस्‌ ॥ 
परिक्षाणाय साधूना विनाशाय च दुष्छृताम । 
घमंसस्थापनार्थाय सभवात्रि युग युगे ४ 
>< "शी २८ 


१६६ 
दो०--अचतुर मारि थारपहि सुरन्ह, राजहि निज भ्र्‌ ति सेतु । 
जग बिस्ताराह बिसद जस, राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ 
व्यास्या “ - वे असुरों को मारकर देवताओ को (अपने-अपने पद पर 
-पुम ] स्थादिस करते हैं, अपने (दवास रुप) वेदों की मर्यादा रखते हैं और ससार 
मे अपना निर्मल यद फलाते हैं। यही श्रीराम के जन्म लेने का कारण है । 
चौ०--सोह ऊस गाइ भगत सब तरहीं | कृपासिघु जनहित तन घरही ॥ 
शाम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एफ तें एका।॥ 
ब्यारपा “--उसी यश को यराकर भक्त-जन ससार से तर जाते हैं, 
क्योंकि कृपासिन्धु मगयाव्‌ भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते है । श्रीराम 
के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विश्विन हैं । 
जनम एफ दुइ कहहेँं बजानी | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥॥ 
द्वारपाल हरि फे प्रिय दोऊ । जय भझ विजय जाब सब कोऊ ॥ 
व्यास्पा :--हे सुन्दर बुद्धिवाली ! तुम सावधान होकर सुनो---मैं 
उनके एक-दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हू' । भगवान्‌ श्रीहरि के 
जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको प्तव कोई जानते है । 
विप्न श्राप तें दुनठ भाई | तामस असुर देह तिन्ह पाईं॥ 
फनक्फसिपु अद हाटकलोचन । जगत विदित सुरपति सद मोचन ॥ 
ब्याट्था “-उन दोनो भाइयो ने ब्राह्मणों (सनकादि) के शाप से 
तामसी असुरो का शरीर पाया और वे हिरण्य-कश्यप तथा हिरण्याक्ष नाम के 
दैत्य जगत मे देवराज इन्द्र के गर्व को नाश करने वाले प्रसिद्ध हुए । 
विशेष :--एक बार सनकादि ऋषि भंगवाद्‌ के दर्शनों के लिए वैकुण्ठ 
गये । द्वास्पालन्जय भौर विजय ने किसी को भी अन्दर नहीं जाने दिया। 
ऋषि इस पर नाराज हो गये और उन्होने भाप दिया कि तुम राक्षस होगे 
तथा तीमरे जन्म में जाकर तुम्हारी मुक्ति होगी । 
घिजयी समर दौर विख्याता । घरि चराह बपु एक निपाता ॥ 
होइ नरहरि दुंसर पुनि मारा । जब प्रहकाद सुजस बिस्तारा ॥ 
व्याट्या :--वे युद्ध मे विजय प्राप्त करने वाले नामी वीर थे । भगवानु 
ने उनमें से एक (हिरण्याक्ष) को शूकर का शरीर धारण करके मारा, फिर 
नरामिह रूप धारण करसे दूसरे (द्रिण्यकश्यप) को मारा और अपने भक्त 
प्रहक्ाद का सुन्दर यंद्या फैलाया । 
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दो०--भए निसाचर जाई तेहद, महाबीर बलवान ।॥ 
कुभकरन रावत सुभठ, सुर बिजई जग जान ॥११२॥ 
व्यास्या :--वे ही जाकर देतवाओं को जीतने वाले ससारब्भस्िद्ध 
राक्षस रावण और कुम्मकर्ण हुए जो महाव्‌ योद्धा और बडे बलवान थे । 
चौ०-- मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज बंचन भ्रवाना ॥। 
एक बार तिनह के हित छागी । घरेड सरीर भगत अनुरागी ॥ 
व्यास्या :--भगवात्‌ के द्वारा मार दिये जाने पर भी वे मुक्त नही हुए, 
क्योकि ब्राह्मण का शाप तीन जन्म का था ॥ इसलिये एक वार फिर उनके 
कल्याण के लिये, भक्त-वत्सल भगवाद्‌ ने शरीर घारण किया था । 
फस्यप अविति तहाँ पितु माता । दसरय फौसल्या विस्याता ॥। 
एक कलप एहि विधि अवतारा | चरित पत्रित्न किए ससारा ॥ 
व्याए्या .--वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए जो 
दशरथ और कौदल्या के नाम से प्रसिद्ध थे । एक कल्प में इस तरह अवतार 
लेकर भगवान्‌ ने ससार में पवित्र चरित्र किये। 
एक फलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे ॥ 
सभ्रु फोन्ह सम्राम अपारा । दनुज महाबरू मरइ न मारा॥। 
परम सती असुराधिप नारी | तेहि बल ताहि न जिर्ताह पुरारी ॥ 
व्याज्या *--एक कल्प में सब देवताओं को जलन्बर दँत्य से रूडाई में 
हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उससे वडा भारी युद्ध किया, पर 
वह महाबली देत्य मारे नही मरता था। उस देत्यराज की स्त्री बडी पतिब्नत्ता 
थी । उसके बल के कारण ही शिवजी उसे नही जीत सके । 
दो०--छुल फरि टारेउ तासु ब्नत, प्रभु सुर फारज कोन्ह । 
जब तेहि जानेड भमरम तब श्राप कोप करि दोन्‍्ह ॥१२३॥। 
व्यास्या :--प्रभु ने छल करके उस स्त्री का व्रत भगकर देवताओं का 
काम किया । जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब क्रोध करके उसने भगवान्‌ 
को आप दिया । 
चौ०--तासु भाप हरि दीन्ह प्रमाना | फौतुकनिधि कृपाल भगवाना ।| 
तहाँ जलघर रावन भयकऊ । रन हृति राम परम पद दयऊ ॥॥ 
व्यास्या *--कौतुकनिधि दयाछु समगवाद ने उस स्त्री के शाप को अ भी 
कार किया। वहाँ (दूसरे जन्म में) जलघर रावण हुआ, जिसे श्रीराम ने युद्ध 
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में मारकर मोक्ष प्रदान किया । 


एक जनम कर फारन एहा। जेहि रूगि राम घरो नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु फेरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ 
5 व्याख्या :-- एक जन्म का यही कारण है, जिसके लिए श्रीराम ने 
मनुष्य-देह धारण की | हे भरद्वाज छुसि ! सुनो, कवियों ने भगवानु के हर 
एक अवतार की बहुत सी कथाओं का वशोन किया है। 
नारद थाप दीन्ह एक चारा। फरूप एक तेहि लगि भवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई' सुति वानी । नारद विष्तुभगत पुति स्थानों ॥ 
व्याद्या :--एक बार नारदजी ते (मगवान्‌ को) शाप दिया, इसलिये 
एक कल्प मे उसके लिए अवतार हुआ | शिवजी की इस बात को सुनकर 
पावंतीजी चडी चकित हुई और बोली कि तारदजी तो ज्ञानी और भगवाद्‌ 
विष्णु के भक्त हैं । 
कारन कवन श्राप सुनि दीन्‍्हा। का अपराध रसापति कीन्‍्हा॥। 
यह प्रसग सोहि फहहु पुरारो | मुनि मन मोह आचरज भारी॥ 
व्याज्या :--सुनि ने किस कारण से भगवात्र्‌ को शाप दिया ? रूक्ष्मी- 
पति भगवान्‌ ने उनका ऐसा क्‍या अपराध किया ? हे शिवजी । इस प्रसंग को 
आप मुझे सुनाइये, क्योदि मुनि के मन में मोह (अज्ञाच) होता बडे आदचये 
की बात है। 
दो०--वोले बिहसि महेस तब, स्थानों सूढ़ न कोइई। 
. जेहि जस रघुपति फर्राहू जब, सो तस तेहि छत होइ ॥१२४॥(क) 
व्याए्या :--तब महादेवजी हँसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है, न कोई 
मूर्ख । श्रीराम जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उस क्षण वंसा ही हो 
जाता है । 
सो०--कहडे राम शुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। 
भव भजन रघताय, भजु तुलसी तनि समान मद (११२४॥ (ब) 
व्याल्या -.-(याज्वल्क्य मुनि वोले कि) हे भरहाज ! मैं श्रीराम के 
शुज़ो की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो । (गोस्वामीजी, कहते है) हे 
तुलसी | मान गौर घमण्ड को छोड श्रीरघुताथजी को भज | वे संसार के 
आवागमन से छुडाने वाले हैं । 


१७२ 
चौ०- हिमगिरि गुहा एफ अति पायनि | यह समीप सुरतरी झ्ुह्वनि ॥ 
मआश्रम परम पुनोत सुहावा । देशि देवरिपि मन अति भावा॥ 
व्याप्या --हिमालय पवत में एक बड़ी पवित गुफा है, जिसमे समीप 
ही गगाजी बहती हैं । ऐसे परम प्रिय और सुर आश्रम को जब मुनि नारद 
ने देखा तो पह उन्हे बहुत ही भच्छा लगा । 
निरल्लि सेल सरि विपिन बिभागा। भयउ रमापति पद झनुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि क्राप गति वाघो । सहुज बिमछ मन छागि समायी ॥ 
व्यायया :--पर्वत, चदी और भाति-नांति फे बनो को देखकर नारदजी 
का भगवाद्‌ के चरणो में प्रेम उत्पन्त हुआ (कि इस परम सर्मणीय स्थान 
पर बैठकर तप करना चाहिये ।) मगवाव्‌ का स्मरण करते दी उसके धाप 
(जो शाप उन्हें दक्षराज ने दिया था, जिसके कारण थे एक स्थान पर नहीं 
ठहर सकते थे) की गति कक गयी और स्यभाव से ही उनका निर्मेल मन समाधि 
में लग गया । ४ 
मुनि गति देखि सुरेस ठेराना। फामहि चोछि फीन्हू सनमाना॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू | चलेड हरपि हिये.ँं जलूचरकेतु ॥ 
व्याहया --वारद मुनि की नयोमयी ह्विति देखऋर देवराज इन्द्र 
भयभीत हो गया । उसने कामदेव को बुदाकर उसका बड़ा आदर-सत्कार किया 
ओर फहा-मेरे हित के छिए तुम अपने महायकों सहिन (नारद की समाधि मग 
करने को ) जाओ । (यह सुनकर) कामदेव मन से प्रसन्न होता हुमा चला 
दिया । 
सुनासीर सन महुँ असि चासा। चहत देवरिंवि मम पर बासा ॥। 
ले कामी लोछुप जग माहों | कुटिल काक इब सबहि डेराहँं ॥ 
व्याय्या $--इन्द्र के मन में यह बड़ा डर था कि नारदजी मेरी पुरी 
अभरावती में निवास (राज्य) करना चाहते हैं। जगत में जो कामोी और 
छालचो है, वे कुटिक कौए की तरह सबसे डरते हैं। 
बो०-- सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरसि मुगराज । 
छोनि लेइ जनि जान ज़ड, तिमि सुरपतिहि न छाज ॥ श्र्षा। 
व्यास्या --जैसे मुर्ख कुत्ता सिह को देख सुखा हाड से भागता है और 
समझता है कि कही सिंह उसे छीन न ले, वैसे हो इन्द्र को लछाज नही आई 
(उन्होने यह नही सोचा कि नारदजी को मेरा तिहासन लेकर क्या करना है?) । 


है 


श्छ्रे 
चौ०--तेहि आधशर्माह मदन जब गयऊ । निज साया बसंत निरमयकऊ 0 
कुसुमति विधिध विपद बहुरगा। कूर्जाह कोक्िल गु जहि भू गा ॥ 
ध्याय्या :--उस नाश्रम भे जब वामदेव गया, तब उसने अपनो माया 
से घहाँ वसन्‍्त की रचना की । तरह-तरह के वृक्षों मे रग-विरंगे फून खिल 
गये, छोयलें कूकने लगी और मौरे गु जारने लगे । 
चली सुहावनि तिविध बयारो । काम कृसानु बड़ावनिहारी॥ 
रंभादिफ सुरनारि मवीवा। सकल जसमसर कला प्रदोना श 
व्याप्या “--तीन त्तरह की (शीतल, मन्द और सुगन्धित) सुहावनी 
हेवा चलने लगी जो फाम की अग्नि को बढाने वाली थी। रम्मा आदि नव 
युवती देवागनाएँ, जो सबकी सव कामकला में निषपुण थी--- 

कफरोह गान बहु तान तरंगा। बहुविधि ऋो्डह पांनि पतगा । 

देखि सहाय सदन हरपाना | कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना॥ 

व्याय्या :--वे बहुत्त सी त्ानों को तरग में आकर गान करने छगी 
भौर ह्वाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार से खेलने रूगी | अपने ऐसे सहायको को 
देफ बामदेव प्रसन्न हुआ और फिर तरह-तरह की माया रचने छगा। 

काम कला फट मुनिहि न ब्यापी । निज भय डरेड सनोभव पापी ॥ 

सीम कि चाँपि सकद कोउ तासू । बड रखवार रभापति जासू ॥ 

व्याप्या --पर जब कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न 
कर सकी, तथ पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया (कि मेरा कुछ अनर्थ 
न हो जाय) । (शिवजी कहते है कि हे पावती !) लक्ष्मीपत्ति सगवात्‌ जिसके 
बड़े रक्षक है, उसकी सीमा (मर्याद/) को कौन दवा सकता है ? 

दो०--सहित सहाय सभोत्त अति, माति हारि मन मेन । 

गहेसि जाइ मुनि चरन तब, फहि खुठि आरत बेन ॥१२६॥ 

- उ्यारघा ---अपन सभी सहायको-लसहित मन में हार मानकर कामदेव 
वडा भयभीत हुआ और उसने जाकर बहुत ही आते चचन कहते हुए नारदजी 
के चरण पकक्‍ड लिये । हे 

नारद को अभिमान और माया का ग्रमाव 
चौ०--भयउ न नारद मन फछु रोबा । कहे प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गवयउ मदन तव सहित सहाई॥ 
व्याख्या :--पर नारदजी के सन में कुछ भी क्रोध न हुआ वरत्र्‌ 


१७४ 
उन्होने प्रिय बचन कहकर सब तरह कामदेव का समाधान किया | तब मुनि 
के चरणो में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायको 
सहित्त विदा हुआ । 


मुनि सुसोलता आपनि फरनी ) सुरपति सभा जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसप्ति हरिहि सिर नाथा ॥ 
च्यास्या --देवराज इन्द्र की सभा मे जाकर उसने मुनि की सुशीछता 
और अपनी करतूत को कहा, जिसे सुनकर सबके मन में आदचर्ये हुआ भीर 
उन्होने मुनि की प्रशसा करके भगवात्‌ को सिर नवाया । 


तब नारद ग्रवने सिंव पाहीं। जिता फाम महमिति सन माही ॥ 
सार चरित सकरहि सुनाएं। भतिप्रिय जानि सहेत सिखाएं ॥ 
व्यास्या :---तव नारदजी शिवजी के पास गये। उनके मन में इस 
बात का अहद्भार था कि हमने कामदेव को जीत लिया । उन्होंन कामदेव का 
चरित्र महादेवजी को सुनाया, तब शिवजी से उन्हें अपना अत्यन्त प्रिय जानकर 
यह शिक्षा दी-- 


बार वार बिनचर्ँ मुनि तोही । जिमि यह फथा सुनायहु भोही ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कवहूँ । चलेहुँ प्रसग दुराएहु तबहूँ ॥ 
व्याप्या ---है मुनिराज [ मैं तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि 
जिस तरह तुमने यह कथा मुझे सुनायी है, उसो तरह भगवान को कभी मत 
सुनाना और जो चर्चा चले तव भी इसको छिपा जाना । 


दो०--संभ्रु दीन्ह उपदेस हित, माह नारदहि सोहान । 
भरद्वाज फोतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 

व्या्या --शिवजी ने तो यह हित की शिक्षा दी थी मेकिंत ना रेओ 
को वह अच्छी नही छगी। (याज्वल्कयजी कहते हैं) हे भरह्ाजजी ! अब जो 
तमाशा हुआ उसे सुनो, भगवान्‌ की इच्छा बडी बलवान है। 

चौ०--राम कीन्ह चार्हाह सोइ होई। फरे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
संभु बचन सुनि सन नहिं भाए। तब विरखि के लोक सिघाएं॥ , 

व्यास्या ---भीराम जो किया चाह, वही होता है, ऐसा कोई नहीं 
'जो उसके विरुद्ध कर सके | शिवजी के वचन नारदजी के भत को अच्छे नहीं 
लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मणोक को गये । 


# के 


श्छ५ 
एक बार करतल बर बीना । गावत हरि गुन गान प्रवीना ॥ 
छोरसिन्धु गधने मुनिनाथा | जहें बल ओऔनिवास शभ्र्‌ तिमाथा ॥ 
व्याख्या .---एक बार हाथ मे सुन्दर वीणा लिये, मगवान का यश 
. गाते गाते, गानविद्या में निपुणा मुनिनाथ नारदजी क्षीरसागर को गये, जहाँ 
सक्ष्मी के पति और वेदो के स्वामी रहते थे 
हरषि मिले उठि रमानिकेता । वेठे आसन रिपिहि समेता ॥ 
बोले बिह॒रसि चराचर राया | बहुते दिनन फीन्हि सुति दाया ॥ 
व्यास्या :---(मुनि को देख) लक्ष्मीपति प्रसन्न हो उठकर मिले और 
ऋषि के साथ आसन पर बैठ गये । चराचर के स्वामी भगवान्‌ हँसकर बोले- 
है मुनि | आज आपने बहुत दिनो मे कृपा की । 
फास चघरित नारव सब भाषे | जद्यपि प्रथम बरजि सिर राखे॥ 
अति प्रचंड रघुपति की माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
व्यास्या --यद्यपि शिवजी ने उन्हे पहले ही मना कर दिया था, तो 
भी तारदजी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवातु को कह सुनाया। रामजी 
की माया बडी ही प्रवल है। जगत्‌ में ऐसा कौन पेदा हुआ है, जिसे वह मोहित 


” न कर लेती हो । 
दोण०--रूख बदन करि वचन सूदु बोले श्रीभगवान ! 


चुम्हरे सुमिरन तें मिर्टह, मोह मार मद साथ ॥१२८॥ 
व्याख्या :--मगवान्‌ रूखा मुंह करके कोमल वचन थोले कि (है 
' मुनिराज !) तुम्हारे स्मरण करने से तो (दूसरो के) मोह, काम, मद भौर 
अभिमान मिट जाते हैं (फेर आपके लिए तो कहना ही क्या !) 

विशेष --'तुम्हरे सुमिरन तें मिर्टाह' पक्ति का एक अर्थ यह भी 
लिया जा सकता है कि तुम्हारे स्मरण करने पर ही तुम्हारे मोह, काम, मद 
भौर मान छूटेंगें, अमी नही छूटे । 

नारद का मोह-अंग 
“ चौ०--सुनु सुनि मोह होइ सन ताकें । ग्यान बिराग हृदय नहिंह जाकें ॥ 
भ्रह्मचरज ब्रत रत सतिधीरा | तुम्हहि कि करइ मनोभव पोरा ॥ 

व्याख्या ६-- हे मुनिराज ! सुनिये, मोह तो उसके मन में होता है 
जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नही है । आप तो ब्रह्मचये-म्रत में तत्पर 
और स्थिरवुद्धि हैं। फिर आपको कामदेव क्या दु ख दे सकता है ! 


१७६ 
नारद फहेव सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकरू भगवाना ॥॥ 
फयनानिधि मत दोस बिचारी ' उर क्ष कुरेड गरव त्तरु भारी ।॥ 
व्याइघा --नारद ने अभिमान के साथ कहा--हे भगवान्‌ | यह सच 
आपकी हो कृपा है। करुणानिधान भगवान्‌ मे मन में विचारकर देपा कि 
मुनि के हृदय में गये के मारी वृक्ष का अ कुर पैदा हो गया है । 
वेगि सो में डारिहर्ड उस्तारी। पन हमार सेवक हिंतकारी ॥ 
मुनि फर हित सम फौतुक होई । अवसि उपाय फरवि से सोई ।॥ 
व्याद्या --मैं उप्ते शीक्र ही उप्ताड डालूगा, क्योकि मेरा प्रण भक्तों 
को भलाई करने का है। में अवश्य ही वह उपाय कहाँगा जिसमे मुनि का 
कल्य'ण और मेरा खेल हो । 
तब नारद हरिपद सिर नाई । चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज साथा तब प्ररो। सुन्‌हु कठिन करनी तेहि फेरी !॥ 
दयाझ्या --तब नारदजी भगवान्‌ के चरणों में सिर नवाकर विदा 
हुए । उस समय उनके हृदय में बडा मारी अहकार था। तब भगवान ने 
अपनी माया की प्रेरित क्रिया । भव उसकी कठिन करनी को सुनो । 
दो०--बिरचेउ मग महें नगर तेहि, सतत जोजन विस्तार | 
श्रीनिवासपुर तें अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१२९॥ 
व्याख्या .--उस (हरिमाया) ने रास्ते में सो योजन विस्तार का एक 
नगर बनाया । उसकी तरह-तरह कौ रचना विष्णु के नगर (वकुण्ठ) से अधिक 
सुन्दर थी । 
च्ौ०--चर्साह नगर सुन्दर नर नारी। जनु बहु मनसिज रति धनुघारी ॥ 
तेंह पुर बसइ सीरूनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
व्याख्या -“उस नगर में ऐसे सुन्दर स्त्री-पुरुप बसते थे मानो बहुत 
से कामदेव और रति ही शरीर धारण किये हुए हो। उस नगर में शौरूनिधि 
नामक राजा रहता था, जिसके पास अनगिनतो धोडे, हाथी और सेना के 
समूह थे । 
सत सुरेस सम विभव बिलासा | रूप तेज बल नीति निवाता ॥ 
बिस्वमोहनी तासु कुमारो । ओर विमोह जिसु रूप निहारी ॥ 
व्याख्या :--उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रो के समान था । बह 
बडा रूपवान, तेजस्वी, बी और नीतिमान्‌ था। उसके विश्वमोहिनी नाम 
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की एक [ऐसी रूपवती) कन्या थी, जिसके रूप को देखऋर लक्ष्मीजी भी मोहित 
हो जायें । 
विशेष ४--उपमा अलक्तार 


सोइ हरि माया सब गुत खानी | सोभा तासु कि जाइ बस्ानी॥ 
फरइ स्वयंवर सो नृुप बाला । आए तहें अगनित महिपाला ॥ 
व्याट्या :--वह सब भुणों (सतू, रज, तम) की खान भगवान्‌ की 
साया ही थी । फिर उसकी सुन्दरता का क्‍या वर्णान किया जा सक्नता है? 
वह राजकुमारी स्वववर करना चाहती थी, जिसके लिए वहाँ अनगिनती 
राजा बाये हुए थे । 


मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरबासिन्ह सब पुछत भयऊ।॥॥ 
'. सुनि सब चरित भुपगहें आए। करि पुजा नूप सुति बैठाएंग 
व्याज्या :--खेल के शौकीन पुनि नारदजी उस नगर मैं गये और 
लगर-निवासियों से उन्होंने सब हाल पुछा । सब समाचार सुनकर चे राजा के 
महल में आये । राजा ने मुनि की पूजा कर (आसन पर) बैठाया । 
दो०--आनि देखाई नारदहि, भ्रपति राजकुसारों। 
फहुहुनाय गुन दोष सब, एहिके हृदय बिचारी ॥१३०॥। 
व्याख्या ---राजा ने राजकुमारी को छाकर नारदजी को दिखाया 
भौर कहा--हे ताथ | हृदय में विचारकर इसके सब ग्रुणा और दोष कहिए । 


सो०--देखि रूप घुनि विरति विसारी | वडी बार छूगि रहे निहारी 0 
रूच्छन तासु बिलोकि भुछाने ) हुदयें हरष नहिं प्रगठ बखाने ।) 
व्याख्या :---उसका रूप देख नारद मुनि वैराग्य भूल गये और बडी 
देर तक उसकी ओर ही देखते रहे। उमके लक्षण देखकर मुनि अपने 
भापको भी भूल गये और हृदय में प्रसन्न हुए, लेकिन प्रकट में उन लक्षणों को 
नही कहा। 
जो एहि वर्‌इ अमर सोइ होई । समरभुमि तेहि जीत घ कोई ७ 
सेवहि सकल चराचर ताही । बरइ सीरूनिधि कन्या जाही ॥| 
व्यादया :--(3नि मन में सोचने रंगे कि) जो इसे व्याहेगा, वह अमर 
हो जायगा और युद्धमूमि मे उसे कोई जीत नहीं, सफेगा। जिसका वरण 
शीलनिधि की कन्या करेगी, उसकी सेवा चर-अचर सब जीव करेंगे। 


श्छ्८ 
लच्छुन सव विचारि उर राखे । कछक बताइ सुप सन भाषे 0 
सुता घुलच्छत फहि नूपष पाहीं। नारद चले सोच मन भाहों ॥ 
व्याद्या --सब लक्षणों की विचारकर मुनि ने उन्हे अपने हृदय में 
रख लिया और राजा को कुछ अपनी ओर से वनाकर कह दिथा | लडकी के 
लक्षण सुन्दर हैं--राजा से ऐसा कहकर वारदजी अपने मंग्र में सोचते 
हुए चले । 


फरों जाइ सोइ जतन विचारी | जेहि प्रकार भोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप फछ न होई तेहिकारा । हे विधि मिलइ फवन विधि बाला ॥ 
व्याख्या :--अवब मैं जाकर सोच-विचार कर वही उपाय करूँ जिप्तसे 
यह॒राजकूमारी मुझे ही वरे । इस समय जपन्तप तो कुछ हो नहीं सकता | 
हैं बिधाता ! यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी ? 


दो०--एहिं अवसर चाहिभ परम, सोभा रूप विसाल। 
जो विलोकि रीपे छुओरि, तव मेले जयभाछ ॥१३१॥ 
व्याख्या "इस समय तो वडी भारी झ्योमा और विज्ञाल स्वस्प 
चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी मुक्के पर मोहित हो जाय और तब मेरे 
गले में जयमाला डाल दे। 


चौ०-- हरि सन मार्गों सुदरत्ताई। होइहि जात गहरु अति भाई ॥ 
भोरें हित हरि सम नहिं कोछझ । एहि अवसर सहाय सोह होऊ ॥ 
व्यारपा --जो में जाकर भगवान्‌ से सुन्दरता माँगता हूं, वो भाई ! 
उनके पास जाने में बहुत देर हो जायगी । लेकिन मेरा मगवातन्‌ के समान ऐसा 
कोई हितेपी भी नहीं है, जो इस अवसर पर सहायक हो । 
चहु विधि विनय कोन्हि तेहिकाला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु बिछोकि मुनि नयन जुडाने | होदहि काजु हियें हरपाने ॥ 
व्याए्या “ -उस समय नारदजी ने भगवान्‌ की अनेक प्रकार से 
बिनती की, जिससे लीलामय दयानिधान मगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये । मगवान्‌ 
को देखकर मुनि नारदजी के नेन्न शीतल ही गये मोर ये यह सोचकर हृदय में 
प्रसन्न हुए कि अब तो काम बन ही जायगा। 
मति भारति प्रहि फाया सुनाई | करहु कछूपा फरि होह सहाई ॥ 
आपव रुप वेहु प्रसु मोही ।भान भांति माह पायों गोही ॥ 
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घ्यास्या :--मारदजी ने अत्यन्त दीन होकर सब कथा कह सुनायी 
भौर बोले कि हे भगवान्‌ ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये और मेरे सहायक 
बनिये । है प्रभो ! भाप अपना खूप मुझे दे दीजिये; क्योकि मैं अन्य किसी 
| भाँति उस [राजकन्या) को नही पा सकता। 


नेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो थेयि दास में तोरा पे 

निज साया बल देफ़्ति बिताला। हियें हँसि बोले दीनदयाला ॥ 

- च्याध्या “--हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो, वही भाप शीघ्र 
कीजिये; में आपका दास हूँ । अपनी माया का अति प्रवलू प्रभाव देखकर 
दीनदयांतु मगवान्‌ मन-ही-मन हँसकर बोले--- 


दो०--जेहि बिधि होइहि परमहित, नारद सुनहु तुम्हार 
सोइ हम फरव न जान कछु, बचन न सूषा हमार ॥१३२॥ 
ध्याउ्या :--है नारद ! सुनो, जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा, 
हम वही करेंगे, कुछ और नही । हमारा वचन असत्य नही होता ।॥ 


चौ०--फुपय माग रुज ब्याकुल रोगी। येद न देह सुनहु घुनि जोगी॥ 
एहि निधि हित तुम्हार में ठयऊ | कहिं अस अतरहित प्रभु भयऊ ॥ 
व्याख्या *-- है योगी मुनि ! सुनो, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य 
माँगे तो वैद्य उसे नही देता, इसी प्रकार मैने भी तुम्हारा हित करने का 
निश्चय किया है। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
साया बिबस भए मुनि मृदा ॥ समुझी माह हरि गिरा निगुढा !। 
गवने तुरत तहाँ रिपिराई | जहाँ स्वथबर भूमि बनाई॥ 
व्याख्या :--माया के वज्चीभृत हुए मुनि चारद ऐसे मृढ हो गये कि वे 
भगवान्‌ के बडे गृढ वचन नही समझे | ऋषिराज नारद श्षीत्न ही वहाँ गये, 
जहाँ स्वयवर की भूमि बनायी गयी थी । 


निज निज आसन बंठे राजा । बहु बनाव फरि सहित समाजाव॥! 
मुनि सन हर॒ष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि वरिहि न भोरें ॥ 
व्याख्या :--राजा लोग अपने-अपने सिहासवों पर खूब सजधजकर 
अपने समाज-सहित वैठे थे । मुनि नारद अपने मन मे प्रसन्न हो रहे थे कि 
मेरा रूप बडा सुन्दर है। राजकन्या मुके छोडकर किसी दूसरे को भूलकर भरी 
नही वरेगी। 
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सुनि हित फारत फुपानियाना । बोन्हू कुरप में जाए बस्ताना॥। 
सो चरिन्न छखि फाहे न पावा | नारद जाति सर्वाह सिर नाथा॥। 
व्यायया :--हपानिवान भगवान्‌ ने मुत्रि के द्वित के छिए उन्हें ऐसा 
बुरा रुप दिया कि जिसका बशंन नहीं हो सत्ता । लेकिन यहू चरित्र कोई 
भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद मुनि जानकर सिर सवाया | 


वो०--रहे तहां दुई दह्र गत, ते जान सब ने । 
विप्रवेष देखत फिरहिं, परम फोतुफी ते ॥१३३॥। 

व्यास्या :--वहाँ महादेवजी के दो गण भी ये | वे सव भेद णानते 
ये और ब्राह्मरा का वेप बनाकर सत्र लीछा देखते-फिरते ये, क्योकि वे बढ़े 
विनोदी थे ! 

विशेष --इन गणों को नारदजी का चरित्र देखने फे लिए शिवजी 
ने तमी से उनके पीछे छगा दिया था कि जब नारदजी उन्हें अपनी कीति 
सुनाकर ब्रह्मठोक को चले गये थे । 


चौ०--जेहि समाज बैठे भुनि जाईं। हुदयें रुप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहें चेठे महेस गन दोऊ । विशभ्रवेष गति लखसइई न कोऊ॥॥ 
व्यास्या '--जिस समाज में तारद मुनि अपने हृदय में रूप का बडा 
अभिमाम लेकर बैठे थे, वहीं शिवजी के ये दोनों गण भी बैठे ये। लेकिन 
न्राह्मण के वेप में होने के कारण उनकी गति कोई नही देख सका । 


कर्राह कुटि नारदहि सुनाई । नोकि दोन्हि हरि सुन्दरताई ॥ 
रीक्षिह राजकुअरि छवि देसी । इन्हृहि वरिहि हरि जानि चिसेपी ।॥। 
व्याष्या +--वे नारदजी को गुना-सुनाकर व्यग्थ वचन कहते थै-- 
भगवाद्‌ ने इनको अच्छी सुन्दरता दी है । राजकुमारी छवि देसते ही रीक्ष 
जायेगी और 'हरि! (बानर) समझकर विज्येप कर इन्हें ही बरेंगी । 
मुनिहि मोह सन हाथ पराए" | हँसहिं सभु गन अत्ति सचु पाएँ ॥। 
जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बाची । समुझि न परइ बुद्धि श्रम सानी ॥। 
व्याद्या -“नारद मुनि मोह के वश थे, उनका सन धिराने (माया के) 
हाथ था और शिवजी के गण अति सुख (मनोरजन का अच्छा साधन) पाकर 
हँस रहे थे । यद्यपि मुनि उनकी अटपटी वाणी सुनत्ने थे, पर बुद्धि श्रम मे 
सनी होने के कारण कुछ समझ में नहीं आता था । 
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काहूं न ऊप्ा सी चरित बविसेघा। सो सझूप नृपकत्याँ देखा।गा 
भर्फट बदन "भरकर देही । देखत हुवयें क्रोध भा तेही॥ 
व्यास्या *-- जो विशेष चरित्र (नारदजी का रूप) किसी ने नही* देखा 
था, उस विशिष्ट स्वरूप को राजकुमारी ने देखा। उनका बदर के समान 
भुह और भयकर शरीर देखते ही उसके हृदय मे क्रोध उत्पन्न हो गया । 
दो०--ससी संग रे कुआरि तव, चलि जनु राजमराल | 
देखत फिरद महीप सब, कर सरोज जयमाल ॥ 
व्याख्या --तब राजकुमारी सखिणे को संग लेकर इस तरह चली 
मानों राजहसिनी चल रही हो । वह अपने कमल समान हाथो मे जयमाल 
लिए सब राजाओ को देखते हुई घूमने लगी । 
चौ०--जैहि दिसि बेठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न बिलोकों भूली ॥ 
पुनि पुनि घुनि उकर्साह अकुलाड़ी | देखि दसा हर गन मुसुकाहीं ॥ 
व्याउया :--जिस ओर नारदजी (रूप के गये में) फूले बैठे थे, उस 
भोर उसने भूलकर भी नही देखा । नारद मुनि वार-बार अकुला कर उचकते 
थे। उनकी यह दक्शा देखकर शिवजी के गरा हँसते थे । 
घरि नूपतनु तहें गयउ कृपाला । कुर्मोरि हरषि मेलेड जयमाला॥ 
दुलहिनि ले गे लबच्छि निवासा। नूुप समाज सब भयड निरासा ॥ 
व्याख्या --कृपालु भगवान्‌ भी राजा का रूप घरकर वहाँ गये। 
राजकुमारी ने प्रसन्न होकर उनके गले मे जयमाला डाल दी। लक्ष्मीनिवास 
भगवान्‌ दुलहिन को ले गये । इससे राजाओ का समाज निराग हो गया। 
घुनि अति बिकल मोहें मति माठी | सनि गिरि गईं छूटि जनु गाँठो ॥ 
तब हर गन बोले मुसुकाई | निज मुख सुकुर बिछोकहु काई।। 
व्याउ्या --मोह ने मुनि की बुद्धि विगाड दी थी, इस कारण! वे ऐसे 
व्याकूल हो गए मानों गाँठ में से खुबकर उनकी मरिण ग्रिर गई हो। तब 
शिवजी के गण हँसकर बोले--जरा दपंणा में अपना मुह तो देखिये । 
अस कहि दोड भागे भर्यें भारी | बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ 
वेष घिलोकि करौध अति बाढ़ा | तिन्हृहिं सराप दीन्ह अति याढ़ा 0 
' व्यास्या ऐसा कहकर के वे दौनों बहुत ही मयभीत होकर भागे 
और मुनि ने पानी देस उसमे अपना मुंह देखा । अपना वेप देसते ही उनका 
क्रोध बहुत बढ गया और उन्होने शिवजी के उन गणों को भत्यन्त कठोर 


श्एप२ 
जाप दिया । 
दो०--होहु निसाचर जाइ नुम्ही, फपटी पाप दोड। 
हेंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरि हँसेह्वु घुनि कोड ॥११५॥ 
व्याख्या :---अरे ! तुम दोनों बडे कपटी और पापी हो, तुम जाकर 
राक्षस हो जाओ । तुम जो हम पर हँसे हो उसका फछ लो, फिर किसी मुति 
की हँसी मत करना । 
चौ०--पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदयें सतोष न भावा ॥ 
फरकत अघर कोप मन माही । सपदि चले कमलापति पाही ॥ 
व्या्या *--फिर जल मे देखा तो उन्हें अपना (असली) रूप प्राप्त 
हो गया, फिर भी घुनि के हृदय में सन्‍्तोप नहीं हुआ । उनके होठ फडकने 
लगे, मन में क्रोध मर गया और वे शीघ्र ही भगवातद्‌ कमलापति के पास 
चले | 
देह श्राप कि मभरिहे जाई | जगत भोरि उपहास कराई ॥। 
बोर्चाह पंथ मिले दनुजारो | सर रसा सोइ राजकुमारी 
हे व्याए्या *---(वे मन में सोचते जाते थे) या तो जाकर झाप दूँगा या 
प्राण दे दूंगा (क्योकि उन्होने) जगत में ही मेरी वडी हँसी करायी है। दैत्यो 
के शत्रु भगवान्‌ उन्हें रास्ते में ही मिक्त गये । उनके साथ रुक्ष्मीजी और वही 
राजकुमारी थी । 
बोले मधुर वचन सुरसाई । मुनि कहें घले बिक की नाई ॥। 
सुनत बचन उपजा अति घोधा | माया बस न रहा भर बोधा ॥ 
व्याएया --(मुनि को देख) देवताओ के स्वामी मीठे चचन बोले कि है 
मुनि । घवराये हुए से कहाँ चले ? ये दाव्द सुनते ही नारद को बडा क्रोध 
भाया । माया के वशीभूत होने के कारण मन में ज्ञान नही रहा । 
पर सपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरें इरिपा फापट बिसेपी ॥ 
मथत पसिंघु रप्रहि बौरायहु । सुरन्‍्ह प्रेरि घिय पान करायहु ॥ 
व्याप्या ““(मुनि ने कहा) तुम दूसरों की बढती नहीं देख सकते हो, 
तुम्हारे में बहुत ही कपट और ईरप्या भरी है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी 
फो बावला बना दिया और देवताओ को प्रेरित कर उन्हे विधपान फराया । 
दो०- महछुर सुरा विष, सकरहि आधु रसा मनि चारु। 
स्वार॒थ साधक कुटिस तुम्ह, सदा कृपट व्यवहाद ॥१३६॥ 


श्घषरे 
व्यास्या :--दैत्यो को सुरा पिलाई और शिवजी को चिष पिछाया 
तथा तुमने स्वय लक्ष्मी और सुन्दर (कौस्तुम) मणि को ले लिया। तुम बडे 
स्वार्थी और कुटिल हो, तुम्हारा व्यचहार सदा कपट का है । 
' चौं०--परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावई सनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद संदेहि भऊ करहु। बिसमय हरष न हियें कछ घरहू ॥ 
व्यास्या :--तुम बडे स्वतन्त्र हो, सिर पर कोई है नही, इससे जब्च जो 
भत्त में जाता है, वही करते हो । भले को बुरा और बुरे को भरा कर देते हो 
भौर अपने हृदय में हषं-विषाद कुछ नही मानते । 
डहकि डहुक्ति परिचेहु सब फाहु । अति असक सन सदा उछाहू ॥ 
फरम सुभासुभ तुम्हहि न बाघा । अब लगमि तुम्हहि न काहूँ साधा ॥ 
व्याए्या : - सब को ठग-ठग कर तुम ( ठगी के काम में ) परिचित 
(निपुण) हो गये हो, बडे निडर हो, इसी से ( ठगने के काम में ) मन में सदा 
उत्साह रहता है | तुम्हे भले-बुरे काम की बाघा नही है (तुम यह नही सोचते 
कि यह काम अच्छा है या बुरा) और फिर अमी तक तुम्हे किसी ने सीधा भी 
नही किया है । 
भले भवन अब बाग्न दींस्हा । पावहुगें फल आपने कौीन्हा॥ 
' बंचेहु मोहि जबनि घरि देहा। सोइ तनु घरहु आप सम एहा ॥ 
व्यास्या *-- अब तुमने अच्छे घर बायना (निमन्त्रण) दिया है, सो 
जेसा तुमने किया है, बैसा ही फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके 
तुमने मुझे ठगा है, वही शरीर घारण करो, यही मेरा शाप है। 
कवि आकृति तुम्ह कोन्हि हमारी । करिहर्हि फीस सहाय तुम्हारी ॥ 
भम अपकार छोन्‍्ह तुम्ह भारी नारि बिरहे तुम्ह होब दुखारी ॥ 
व्या्या - (सहायता के बदले) तुमने मेरी चन्दर की मुखाकृति बना 
दी, इससे बन्दर ही तुम्हरी सहायता करेंगे। तुमने (मुझे नारी-वियोगी 
बनाकर) मेरा बडा भारी अपकार किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में 
दुःखी होंगे | 
-. दो०--शआप सौस घरि हरषि हियें, प्रभु बहु बिचतो कीन्हि । 
निज माया के प्रवलता, करषि कृपानियि लीन्हि ॥१३७॥ 
.... व्यास्या :--मुनि के शाप को सिर पर धारण कर कृपानिधान सगवान्‌ 
ने हृदय मे हथित होते हुए अनेक प्रकार से विनती की मौर अपनी प्रबछू साया 


श्ष्ड 
को खेंच लिया । 
चौ०--जब हरि माया दूरि निवारी | नहिं तहें रमा न राजकुमारी ॥ 
तब घुनि अति सभीत हरि चरना | गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
व्यास्या :--जब सगवान्‌ ने अपनी माया को दुर हटा लिया, तो वहां 
न लक्ष्मी रही न राजकुमारी । तब मुनि में अत्यन्त मयमीत होकर नगवान्‌ 
के चरण पकड लिये और फहा--है श्वरणागत के दुसों को हरने वाले 
भगवान्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये। 
मूषा होठ पम्म श्राप कृपाला। सम इच्छा फह दीनदयाल ॥॥ 
में दुर्वंचन कहे बहुत्तेरे । फह सुनि पाप सिटिंहि किसि मेरे ॥ 
व्याएया *--हे कृपालु ) मेरा शाप रूणा हो जाय | तब दीनों पर 
दया करने वाले भगवान्‌ मे कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है (तुम 
चिन्ता मत करो)। मुनि ने कहा मैंने आपको बहुत मे वचन कहे है, मेरा 
यह पाप किस मिटेगा ? 
जाट जाई सकर सत्त नाभा। होइहि हृदयें तुरत बिश्वामा ॥ 
फोउ नें सिव समान प्रिय मोरे । अधि परतोति तनहू जनि थोरें ॥ 
व्याए्या :--(मयवान्‌ ने कहा) जाकर शिवजी के शतनाम का जाप 
करो इससे हृदय में पुरन्त शान्ति होगी। शिवजी के समान मुझे कोई प्रिय 
नही है। इस विध्वास को सूंछकर भी नहीं छोडना | 
जैहि पर क्वपा न फरहि पुरारो। सो न पाव मुनि भगति हमारी ( 
अस उर घरि सहि विचरहु जाई । अब न तुम्हहि माया मिभराई ॥|॒ 
व्यास्या .--है मुनि | जिस पर ल्षिवजी कपा नही करते, वह मेरी 
भक्ति नही पाता । ऐसा हृदय भें धारण करके पुम पृथ्वी पर विचरण करते 
रहो । अब भेरी माया तुम्हारे निकट नही आवेगी | 
दो०--बहुबिधि पुनिहि प्रबोधि प्रभु, तब भए अन्तरधान । 
सत्यछोक चारद चले, फरत राम गुत्त गान ॥१३८॥ 
उ्याज़या --तब मुनि को अनेक प्रकार से समझा-बुझाकर प्रभु अन्त- 
धरनि हो गये और नारदजी श्रोराम के अण गाते हुए सत्यलोक को चले । 
चौ०--हर गन मुनिहि जात पथ देखी । बिगत सोह सन हरपष बिसेयो ॥॥ 
भत्ति सभीत नारद पाह आए। ग्रहि पद आरत बचन घुनाए ।॥ 
व्यास्या .--शिवजी के यणो ने जब मुनि को मोहरहित और मन में 
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बहुत प्रश्नन्न होकर रास्ते मे जाते हुए देवा, तो (वे दोनो) डरते-डरते नारदजी 
के पास आये और उनके चरण छूकर दीन वचन बोले-- 


हर गन हम ले बिप्र घुनिराया | बड़ अपराध कौन्हु फल पाया ॥ 

आप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीचदयाला ॥ 

, व्याख्या :--है मुनिराज ! हम शिवजी के गण हैं, ब्राह्मण नही हैं, 
( हमने आपका ) बडा अपराध किया और उसका फल भी पा लिया। हे 
कृपानु | अब शाप दूर करने की कृपा कीजिये । दीनदयालु नारदजी ने कहा--- 


निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ | देभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ 
भुजबल विस्व॒जितयव तुम्ह जहिआ । घरिह॒हि विष्तु सनुज तनु तहिआ ॥। 
व्याज्या *---तुम दोनो जाकर राक्षस होओ और तुम्हारा बल, प्रताप 
भौर तेज खूब हो । तुम अपनी भुजाओ के बल से जब सारे ससार को जीत 
लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा होइहहु सुकुत न पुनि ससारा ॥ 
चले जुगल सुनि पद सिर नाई। भए निसाचर फालहि पाई॥ 
व्यास्या .--युद्ध मे भगवान्‌ के हाथ से तुम्हारा मरण होगा और तुम 
मुक्त हो जाओगे । तुम्हे ससार मे फिर जन्म नही लेना पडेगा। यह सुन वे 
दोनो मुनि के चरणों मे सिर नवाकर चले और समय भाने पर राक्षस हुए । 
दो०--एक कलप एहि हेतु भभ्ठु, लोन्ह मनुज भगवतार। 
सुर रजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुबि भार ॥१३९॥ 
व्याट्या --एक कल्प मे प्रभु ने इस कारण मनुष्य का जवतार लिया 
था, क्योकि प्रभु देवताओ को प्रसन्न करने वाले, सज्जनो को सुख देने वाले 
भौर पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं । 
£ चौ०--एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुन्दर सुखद विचिन्न घनेरे।॥। 
कलप-दलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चार चरित नाना विधि फरहीं॥॥ 
व्याट्या ---इस प्रकार भयवाब्‌ के जन्म और कम, सुन्दर, घुखदाई 
“और बडे विचित्र है। प्रत्येक कल्प मे भगवान्‌ अवतार लेते हैं और तरह-तरह 
के अच्छे-अच्छे चरित्र करते है। 
तब-तब फया सुनीसन्ह गाई | परम पुनीत भवन्ध बचाई ॥ 
विविध प्रस॒ग अनुप बखाने । फर्राहु न छुनि भाचरजु सयाने ॥ 


भरे 
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व्यार्या :--तव-तब की कथाओ को मुनीर्वरों ने बड़े-बड़े पवित्र ग्रन्थ 
रचकर गाया है और माँति-माँति के अनुपम प्रत्षगों का वरणंत किया है, 
जिनको सुनकर विवेकीजन आइचस्े नही करते । 


हरि अनत हरि कया अनता | फाहिह सुर्नाह बहुबिधि सव संता ॥ 
रामचन्द्र के चरित सुहाएं।फलप फोटि रूमपि जाहि न गाए।। 
व्यास्या :--भगवान अनन्त हैं और उनकी कथा भी अनन्त हैं। तब 
सन्तलोग उसे बहुत तरह से कहते-सुनते हैं । श्रीराम के सुन्दर चरित्र करोडो 
कलपो में भी गाये नही जा सकते। 


यह प्रसग से कहा भवानी । हरिसायाँ सोहहि घुति ग्यानी ॥ 

प्रभु कौतठुकी प्रनत हिंत्तकारी । सेचत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 

व्यास्या :--(महादेवजी कहते है) हे पावंती | यह प्रसग में तुमसे 
कह छुका हूं कि ज्ञानी मुनि भी मगवान्‌ की माया से मोहित हो जाते हैं, 
प्रभु लीलामय है और शरणशागत का हित चाहने वाले हैं । वे सेवा करने से 
बहुत सुरुभ है और सब प्रकार के दुश्सो को हरने वाले हैं । 


सो०--सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । 
अस विचारि सन साहि, संजिभ महामाया पत्तिहि ॥१४०॥ 
व्यास्या ---कोई ऐसा देवता, मनुष्य और मुनि नही है, जिसे भगवान्‌ 
की प्रबल मोहमाया ने मोहित न किया हो । मन में ऐसा विचार कर महामाया 
के स्वामी भगवान्‌ का हो मजन करना चाहिये । 


चौ०--अपर हेतु सुतु सेलकुमारी | कहें विचित्र फथा बविस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अछपा। ब्रह्म भगठ कोसलूपुर भूपा 7 
व्यास्या --हे पार्वती | अब भगवान्‌ के अवतार का दूसरा कारण 
सुनो, उसकी विचिन्न कथा मैं विस्तारपूर्वक कहता हॉ-- जिस कारण से जन्म- 
रहित, निग्ु एा और रूपरहित ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए । 


जो प्रभु विषिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत घरें मुनि बेषा।॥। 
जासु घरित अवछोकि भवानी | सतो सरीर रहिहु बौरानी ॥ 
व्याप्या --जिन भगवान्‌ को तुमने भाई के साथ मुन्रियों का सा वेव 
धारण किये वन मे फिरते देखा था और है मवानी । जिनके चरित्र को देख 
कर सती के द्ारीर में तुम वावली-सी हो गयी थी-- 


श्ष७छ 
, अजहुँ न छाया मिद्ति तुम्हारी ! तासु चरित सुनु श्रम रुज हारी ॥ 
लीला फौन्हि जो तेहि अवतारा | सो सब फहिहरडें मति अनुसारा॥ 
«. व्यास्या *“--भौर अभी भी तुम्हारे उस वावलेपन की छाया मिटी 
नही है। उन्ही श्रीराम के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। 
उस अवतार मे श्रीराम ने जो-जो छीलाएं' की हैं, वह सब मै अपनी बुद्धि के 
भनुसार तुम्हें कह गा । 
भरद्वाज सुनि संकर वानी । सकुधि सप्र स उसता भुसुकानी ।। 
लगे वहुरि बरने बुषकेतु | सो अवत्तार भय ज्ेहि हेतु ॥ 
! च्यास्या +--(याश्षवल्क्य ने कहा) है भारद्वाज | शिवजी की वाणी 
सुनकर पावेतीजी सकोच और प्र॑म से मुसकराई । फिर शिवजी जिस कारण 
से भगवान्‌ का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णात करने रंगे । 
दो०--सो में तुम्ह सन कहें सबु, सुनु घुनीस सन लाइ | 
राम कथा कलि सूू हरनि, सगलू फरनि सुहाइ ॥१४१॥ 
व्यास्या :--वही सब में तुमसे कहता हूँ । है मुनीश्वर भरद्वाज | 
मन लगाकर सुनो । श्रीराम की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, 
कल्याण करने वाली और बडी सुन्दर है। 
मनु-शतरूपा-तप एवं चरदात 
चौ०--स्वायंभू भनतु अब सतरूपा। जिन्हे तें भे नरसृष्टि अनूुपा 0 
दंपति धरम क्ाचरन नोका । अजहूँ गाव भूति जिन्हे के छीक्ा ॥ 
व्याख्या .--स्वायम्भुव मतु भौर उनकी पत्नी शतरूपा जिससे मनुष्यों 
की यह अनोखी सूष्ठि पेंदा हुई, उन दोनों के धर्म भौर आचरण बहुत सुन्दर 
थे । भाज भी वेद उत्तकी मर्यादा को गाते चले जाते है। 
नूप उत्तानपाद सुत तासु। भूच हरिभंगत भयठ चुत जातु ॥ 
- रूघु सुत नाम प्रियक्षत ताही। बेंद पुरान प्रससहि जाही॥ 
व्याख्या *--उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि- 
भक्त ध्र्‌ वजी हुए । उन (सनुजी) के छोटे पुत्र का नाम प्रियत्रत था, जिसको 


 बैद और पुराण प्रशसा करते हैं । 
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देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो घुनि कर्देम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रशु दीनदयाला । जठर घरेउ जेह फपिल फुपादा ॥ 
व्यास्या :--फिर उनकी पुत्री देवहूृति हुई, जो सुन कर्देम की प्रिय 


श्प८ 
पत्नी थी और जिसने आदिदेव, दीनदयाल भगवान्‌ कपिछ को गरम में धारण 
किया । 
साथ्य सास्त्र निन्‍्ह्‌ प्रगद बपाना। तत्त्व घिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज फीन्ह बहुकाला । प्रभु भायतु सब विधि अतिपाला ॥ 
व्यास्या :---तत्त्वो का विचार करने मे अत्यन्त चतुर जिन गषिछ 
भगवान्‌ ने साख्यकश्ास्त्र का स्पण्टरूप से बशुंन किया । उस स्वायम्पुव मनु वे 
बहुत दिनो तक राज्य किया गौर सब तरह से गगवान्‌ की आजा का पलिन 
किया | 
सो०--होइ न विषय बिराग, भवन बसत भा चौथपन 
हुदयें बहुत दुखु छाग, जनम गयठ हुरिभगत्ति बिनु ॥१४२।॥ 
व्या्या :--धर में रहते-रहते चुदापा आ गया, परन्तु विषयों से 
वैराग्य नही होता, (इस बात्त को सोचकर) हृदम में बढा भारी दुस हुआ 
कि भगवान्‌ की भक्ति बिना भेरा जन्म यों हो बीत भया । 
ची०--बरबस राज सुतहि तथ दीन्हा । नारि समेत गवन बन फीन्हा ! 
तीरथ वर नेमिष विस्याता । अति पुनीत साधवा सिधि दाता ॥! 
व्यास्या ---त्ेब मनुजी ने विवश हो अपने पृश्न को राज्य दे दिया 
और स्वय पत्नी-सहित वन को चले गये । नैमिपारण्य एक बा प्रसिद्ध और 
सुन्दर तीर्थ है, जो भत्यन्त पचिच्त और सावको को सिद्धि देने वाला है । 
विशेष :--भगवानू ने निमिपमर में यहाँ एक बड़े दत्य को मारा था। 
इसीसे इस स्थान का नाम नेमिपारण्य प्रसिद्ध हुआ । 
वर्साह तहां मुनि सिद्ध समाजा । तहूँ हियें हरि चलेड भनु राजा ॥ 
पथ जात सोहाँह मतिधीरा। स्यान भगतति जनु घरें सरीरा ॥ 
व्याएपप --चबहाँ मुनियो और सिद्धो का समाज रहता था। राजा 
मनु हृदय मे प्रसक्ष होकर वही चले । ये धीरबुद्धि वाले रास्ते में जाते हुए 
ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा 
रहे हो । 
पहुँचे जाइ घेनुमति तोरा। हरषि नहाने निरमकझ भोरा।॥। 
आए मिलन सिद्ध मुनि स्मानी | घरम घुरधर नृपरिषि जानी ४ 
व्याद्या :--चछते-चछते वे गोमती नदी के किनारे पहुंचे भौर हित 
होकर उन्होने निर्मल जरू में स्वाव किया । राजा मनु को घर्म-धुरधर राजधि 
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जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये । 
जहूँ-जहँ ततीरथ रहे सुहाएं । भुनिन्‍न्हु सकल सादर करवाए ॥ 
कुृस सरोर सुनिपट परिधाना | सत समाज चित्त सुनाह पुराना 0 
व्या्या :--जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, उव सबके दर्शन मुनियों ने 
उन्हें आदर से करा दिये ।॥ उनका शरीर दुबला हो गया था, वे घुनियो के से 
बस्त्र पहिनते थे तथा सतो के समाज में नित्य पुराण सुनते थे । 
दो०--ट्वादस अच्छर भन्न पुति, जर्पाह सहित अनुराग । 
चासुदेव पद पकरुह, दपति मन अति छाग ॥१४३॥ 
व्यास्या ६--वे मगवातन्र के द्वादशाक्षर मत्र (ओ नमो भगवते वास्ु- 
देवाय) को प्रेम से जपा करते थे और उन दोनो का मन भगवान्‌ वासुदेव के 
'चरणखु-कमलो मे सली भाँति लग गया। 
दौ०--फर्राहु अहार साफ फल कनन्‍्दा। सुमिर्राह ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥ 
, पुनि हरि हेतु करत तप हछागे। बारि अधार मूछ फल त्यागें॥ 
व्याजया :--वे साग, फल और कद का आहार करते और सच्चिदानंद 
ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे मगवाद्‌ श्रीहरि के लिए तप करने लगे 

' भौर भूर-फल को त्यागकर केवल पानी के आबार पर रहने लगे । 

उर अभिलाष निरतर होई | देखिभ नयन परम प्रश्लु सोई ॥॥ 

अगुन अखंड अनन्त अनादि । भेहि चितहि परमारथबादी ॥। 

व्याख्या --उनके हृदय में सदा यही कामना रहा करती थी कि हम 
उन परम भ्रमु को आँखो से देखें, जो निश्वुण, अखण्ड, भनन्‍त और अनादि हैं, 
भौर जिनका परमाथंवादी चिन्तन किया करते है । 
हे नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानद निरुषाधि अन्तृपा॥ 

संभु बिरंचि विष्तु भगवाना | उपजहि जासु अस तें नाना ॥ 

। व्याख्या “--जिनका वेद ने नेति-नेति कहकर निरूपरण किया है और 
जो आनन्दस्वहूप, उपाधिरहित और अनुपम हैं एव जिनके अझ् से अनेकों 
शिव, ब्रह्मा और विष्सु उत्पन्न होते हैं । 

ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहुई । भगत हेतु छीला तनु गहई ॥ 

जाँ यह्‌ बचन सत्य भर्‌ ति भाषा । तो हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 

व्यास्या :---ऐसे (महाद्‌) भरभ्ु मी अपने दास के वश में रहते हैं और 
भक्तो के छिए लौला से शरीर धारण करते है। यदि वेदो का यह वचन सत्य 
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है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी । 
| दो०--एहि'विधि बोते बरष पट, सहस बारि आहार । 
संवत सप्त सहस्न पुनि, रहे समीर अधार ॥१४४॥ 
व्यास्या :--इस प्रकार जल का आहार करके तप करते छ. हजार ह 
बर्ष बीत गये । फिर सात हजार वर्ष वे पानी के आधार से रहे । 
चौ०--वरपष सहस दस त्यागेड सोऊ। ठाहे रहे एक पद दोऊ।॥॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा। सनु समीप आए बहु बारा ॥ 
व्याप्या --और दस हजार वर्ष तक पानी का सहारा भी छोडकर, 
दोनो एक पैर से खडे रहे। उनके इस अपार तप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु 
महेश कई बार मनुजी के पास आये | 
मागठु वर चहु भांति लोभाएं। परम घीर नहि चर्लह चलाए ॥ 
अस्थिमान्र होह रहे सरोरा। तदपि सनाग सनहि नहिं पीरा॥ 
ध्यात्या .--उन्होने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा--कुछ 
वर माँगो, पर वे परम धैयंवात्‌ राजा-रानी डिगराये नही डिये । यद्यपि उनका 
शरीर हहियो का ढाँचामात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार 
की पीडा नही थी । न्‍ 
प्रभु सर्वेग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
सागु सागर बढ़ भे नभ बानी । परम संभोर छृपामृत सानी ॥ 
व्याख्या :--सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य ग्रति वाले तपस्वी राजा-रानी को 
निज दास जाना। तब बडी-गम्भीर और कृपा-रूपी अमृत से सनी हुयी 
भाकादावाणी हुई कि वर माँगो, वर माँगो। 
मृतक जिआावृनि गिरा सुहाई। श्रवन रध्र होद्द उर जब आई॥ 
हृष्ड पृष्ठ तन भए सुहाए। सानहुँ भर्वाह भवन ते झाए ॥ 
व्यायया --जव मुर्दे को जिछाने वाली यह सुन्दर वाणी कानो के * 
छेद में होकर हृदय मे आयी, तव राजा-रानी के शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्ट5 
पुष्ट हो गये मानो अभी घर से भाये हैं। 
दोौ०--अ्रवन सुधा सम बचन सुनि, पुछक प्रफुल्लित गात । 
बोले सन्‌ फरि दडवत, प्रेम न हृदयें समात्त ॥१४५॥। 
व्याएया :--कानों में अमृत के समान बचने सुनकर उनका दारीर 
पुलकित और प्रफुल्छित हो गया । (प्रभु को देरा) मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, 
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उस समय उनके हृदय मे प्रेम समाता न था। 
चौ०--सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू्‌ । बिधि हरि हर बंदित पद रेत ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥॥ 
व्याख्या :--है भक्तो के कल्पवृक्ष | हे कामपेनु के समान प्रभों ! 
सुनिये, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपकी चरण-रज की वन्दना करते हैं। भाप 
सेवा करते ही मिलने वाले तथा सब सुखो को देने वाले है। आप शरणागत 
के रक्षक और चर-अचर के स्वामी है | 
जों अनाथ हित हम पर नेहू | तौ प्रसन्‍न होइ यह बर देह ॥ 
जो सरूप बस सिंध सन साहीं। भलेहि कारन घुनि जतन कराहीं ॥ 
व्यास्या --हे अनाथों का हिंतत करने वाले यदि हम लोगो पर 
आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि अ'पका जो स्वरूप 
शिवजी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनिजन यत्न किया करते है-- 
जो भुसडि मन मानस हुंसा। समन अगुन जेहि तिगम प्रससा ॥ 
देखांह हम सो रूप भरि छोचन । कृपा करहु प्रनतारति सोचन ॥] 
ध्यास्या :--भऔर जो स्वरूप काकभुशुण्डिजी के मनरूपी सरोवर में 
विहार करने वाला हस है और जिसे वेदों ने सगुण तथा निग्ु णा बसाना है, 
उसी रूप को हम नेन्न भरकर देखें-हे शरणागत के दु ख मिठाने वाले प्रभो ! 
भाष हुम पर ऐसी कृपा कीजिये । प 
दपति बचन परम प्रिय लागे । मुदुल बिनीत प्र स रस पागे ॥ 
भगत बछल प्रभु क्पातिधाना । बिस्तवास प्रयटे भगवाता ॥ 
व्यात्या --राजा-रानी के कोमरछ, विनययुक्त और प्र म-रस मे पग्े 
हुए वचन भगवान्‌ को बहुत्त ही प्रिय छग्रे और भक्तिवत्सलू, क्पानिधान, विदव- 
व्यापी प्रभु प्रकट हो गये । 
दो०--नीरू सरोरुहु नील सनि, नील नोरधर स्पास । 
लाजहिं तब सो भा निरखि, कोटिकोटि सतकाम ॥१४४॥ 
व्यास्या “--भगवात्र ४ नीककमल, नीलमरि और नीले मेघ के समान 
(कोमल, प्रकाशमथ और सरस) इ्यामवर्ण की शोभा को देख करोडो कामदेव 
भी छजा जाते है ' 
चौ०-- सरद सयंक बदन छबि सींवा । चार कपोल चिदुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अयन रद सुन्दर नासा | बिघु कर निकर बिनिदक हासा ।। 
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व्याद्या *--सुन्दरता की सीमा अर्थात्‌ शरद के परम सुन्दर चन्द्रमा के 
समान मुख, सुन्दर गाल और ठोडी और शख्र के समान उनका कठ था। तथा 
उनके छाल होठ, सुन्दर दाँत और नाक तथा चन्द्रमा की किरणों के पुज की 
निन्‍्दा करने वाली हँसी थी । 
नव भवुज अचक छवि नीकी । चितवनि ललित भावेंती जी की 0 
भूकुटि सनोज चाप छवि हारी | तिलक ललाट पटछ इुतिकारी ॥॥ 
व्यास्या --हालछ में खिले हुए कमल के समान उनके नेत्नों की छवि 
बडी सुन्दर थी तथा उनकी मनोहर चितवन मन को भागे वाली थी । उनकी 
टेढी मौंहे कामदेव के धनुप की झोमा को हरने वाली थी और ललाट पर 
प्रकाशभय तिलक था । 
ऊ डल सकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनू मघप समाजा ॥॥ 
उर श्रीवत्स रचिर बनमाला पदिक हार भूषन समिजाला ॥ 
व्यास्या .--कानो में मछली के आकार के कु डल और सिर पर 
मुकुट शोमायमान था। उनके घृ धर वाले बाल ऐसे मालूम होते थे मानों 
भौरो का भुण्ड हो। उनके देदय पर श्रीवत्त का चिह्न, सुन्दर वनमाला, 
' रत्न-जटितहार और मणियों के जाल में गुधे हुए आमूषण शोमित थे । 
कैहरि कधर चार जमेझ । वाहु चिभुषण सुन्दर त्तेक ॥ 
फरि कर सरिस मुभग भुजदडा । क्कटि निषग कर सर कोदंडा ॥ 
व्यास्या --मिह के से कन्बे पर पडा हुआ सुन्दर जनेऊ था और 
धुजाओं में जो गहने थे, वे भी सुन्दर थे। हाथी की सूंड के समान उनके 
सुन्दर धुुजदण्ड थे तथा उनकी कमर मे तरकस तथा हाथ में धनुपवारा शोमायर 
मान थे । 
दो०--तड़ित बिनिदक पीत पट, उदर रेख बर तीमि । 
नाभि मनोहर लेति जनु, जघुन भवेर छवि छीनि ॥| १४७ 
व्याट्या --विजछी की निन्‍्दा करने वाला पीताम्बर और पेट पर 


सुन्दर तीन रेखाएं थी। नामी ऐसी मनोहर थी, मानो यमुनाजी के मेंवरो 
की छवि छीने ही लेती हो । 


विशेष --व्यतिरेक एवं उत्प्रे क्षा अछकार | 
चो०--पव दाजीव वरनि नह जाहीं । मुनि मन मधुप वर्साह नेन्ह माही ॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूछा | आदिसपित छविनिधि जगमूला ।। 
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व्यात्या :-- जिनमें मुनियों के मनरूपी भौरे बसते हैं, भगवान्‌ के उन 
चरणकमलो का वरणुंन नही हो सकता । उनके वामाग में शोमा की राशि, 
जयत्‌ की मूलकारणरूपा आदिशव्ति तथा सदा अनुकुल रहने वाली श्रीजानकी 
जी शोमायमान थी। 
जाएु अंस उपजहि भ्रुनखानोी । मगनित रूच्छि उमा ब्रह्मानी !। 
भुकुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
व्यार्या “-- जिनके अश से भ्रुणों को खान अगरख्ित लथ््पी, पावंती 
* औौर ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भुकृटी के सक्रैत से ससार की 
रचना हो जाती है, वे ही जानकीजी श्री राम की बासी ओर विराजमान थी । 
छबि समुद्र हरि रुप बिलोकी | एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितर्वाहू सादर रूप अन्नपा । तृप्ति न मार्नह सनु सतरूपा ॥ 
ध्यास्या +--सुन्दरता के समुद्र मगवान्‌ श्री हरि का स्वरूप देखते ही 
 अनु-शतरूपा पछको को रोक एकटक (देखते ही) रह गये | उस अनुपम रूप को 
वे आदरसहित देस रहे थे और देखते देखते अधाते ही न थे । 
हरव विवस तन दसा भुरानी । परे दड इवब गहि पद पानी ॥ 
घिर परतसे प्रभु निज कर कंजा | तुरत उठाएं करनापु जा ॥ 
ध्यास्या : -वे खुशी के मारे अपने शरीर की सुधि भूछ गये और हाथो 
से मगदात्‌ के चरण पक्रडकर दण्ड के समान भूमि पर गिर पडे। द्यानिधान 
भगवान्‌ ने अपने कर-कमलो से उतके मस्तको का स्पर्श किया और उन्हें तुरन्त 
ही उठा लिया । 
दो०--बोले कुंपानिधान पति, अति प्रसन्न मोहि जानि । 
भागहु बर जोह भाव सन, सहादानि अनुसानि ॥१४८॥ 
व्याटया ;--+-फिर क्ृपानिधान प्रभु बोले कि तुम मुझे अत्यन्त प्रसन्न 
जानों और मुझे वडामारी दानी समझकर, जो मन में भाये, वही चर 
माँग छो । 
- चोौ०--सुनि प्रभु बचन जोरि जुग थानो । घरि घीरजु वोली मृदु बानी ॥ 
! नाथ देखि प्रद कमल तुम्हारे | अब पूरे सब कास हमारे ॥ 
व्यास्या .--प्रभु के वबन सुनकर, दोनो हाथ जोडकर ओर घीरज 
“घरकर राजा ने कोमछ वाणी से कहा--नाथ ! आपके चरण-कमल़ो के दर्शन 
कर अब हमारी सब कामतायें पुरी हो गयी । 
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एक लछालसा बडि उर साहीं । सुगम अगरम फहि जाति सो नाहीं ॥ 
तुम्हहि देत भत्ति सुगत्त योप्ताई । अग॒म राग मोहि निज फृपनाई ॥ है 
व्याख्या --हमारे मन में एक बडो कामना है। उसका पुरा होना 
सहज भी है और अत्यन्त कठित भी, इसीसे उसका वरणंन कहते नही बनता । 
है स्वामी । आपको देने में तो बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के 
कारण अत्यन्त कठिन लगती है। २ 
जथा दरिद्र विबुधघतद पाई। बहु सपति भागत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नह सोईं । तथा ह॒दयें सस संसय होई ॥ 
व्याख्या :--जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक सम्पत्ति 
भाँगने में सकोच करता है, क्योकि वह उसके प्रभाव को नही जानता, वैसा 
ही सदेह मेरे मन में हो रहा है। 
सो तुम्ह जानहु अतरजामी । पुरवहु भोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच बिहाइ सागर नूप मोही । मोरें नह अदेय कछ तोहो ॥ 
व्यास्या :--स्तो हे अन्तर्यामी प्रभु ! आप स्वय उसे जानते हैं। हे 
स्वामी ! मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये । ( भगवात्‌ ने कहा ) है राजन | 
सकोच को त्यागकर मुझसे (जो चाहो) माँग छो, क्योकि मेरे यहाँ कोई ऐसी 
पस्तु नही जो तुरको देने योग्य नही हो । 
दो०--दानि सिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहे सतिभाड । 
चाह तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥ 
व्यास्या .--(राजा मे कहा) हे दयासागर ! आप दानियों के 
शिरोमणि हैं। हे स्वामी ! मैं अपने भव का सच्चा भाव कहता हो कि में 
आपके समान पुत्र चाहता हू । प्रभु से भला क्या छिपाना | 
चो०--देखि प्रीति सुनि चचन भमोले। एचयमस्तु करुतानिधि बोले ॥॥ 
आापु सरिस खोजों कहें जाई । नृप तव ततनय होव में आईं ॥ 
व्याद्या .--राजा की प्रीति को देख और सुन्दर वचन सुनकर करुण- 
निधान मगवाद्‌ ने कहा-एवमस्तु अर्थात्‌ ऐसा ही हो । हे राजव्‌ । मैं अपने 
समान कहाँ जाकर खोज” ? इसलिये में ही तुम्हरा पुत्र बनूगा । 
सतल्पहिं विक्तोकि फर जोरें । देबि मागु बर जो रुचि तोरें।॥ 
जो बरु नाथ चठुर नृप माया। सोइ कृपाछ सोहि अति प्रिय छागा ॥ 
व्यास्या :--शतरूपाजी को हाथ जोडे देखकर भगवाद्‌ वोले-हे देवि ! 


घ 
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जो तुम्हारी इच्छा हो, सो वर माँग लछो । (शततरूपा ने कहा) हे कृपालु ! जो 
'बर भेरे स्वामी चतुर राजा ने माँगा है, वही मुझे बडा प्यारा लगा है । 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाईं। जद॒पि भगत हित तुम्हहि सोहाई॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वासी । ब्रह्म सकल उर नतरजामसि ॥ 
व्याख्या ---हे प्रभो | यद्‌र्याप भक्तों के हित के लिए आपको हमारी 
कामना अच्छी तो लगी है, पर इस प्रकार की कामना बडी ढीठता है। 
(क्योकि) आप ब्रह्मा आदि के पिता, जगतु के स्वामी और सबके हृदय के 
, भीतर की जानने वाले ब्रह्म है । रु 
अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
ले निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पार्वाह जो गति लहहीं ॥ 
व्यास्या :--यह समझकर मन मे सन्देह होता है, लेकिन है प्रमो ! 
आपने जो कहा है, वही सत्य है। हे नाथ ! जो आपके निजके भक्त हैं, वे 
जो सुख और गति पाते है--- 
दो०--सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरण सनेहु । 
ः सोइ बिवेक सोइ रह॒ति प्रभु, हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
व्याख्या :--हे प्रमो | वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने 
चरणो में प्र म, वही ज्ञान और वही रहन-सहन कृपा करके हमें दीजिये । 
* चौ०--सुनि मदु गूढ़ रचिर वर रचना । फ्पासिस्धु बोले मृदु बचना ७ 
जो कछु रुचि तुम्हारे भत साहीं । मे सो दोन्ह सव ससय नाहों 0 
व्यास्या --(रानी के) कोमल, ग़ृढ और परम सुन्दर बचनों की 
रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान्‌ कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो 
कुछ इच्छा है, वह सब मैंने तुमको दिया; इसमे कुछ सन्देह नही । 
मातु विवेक अलोकिक तोरें। फवहुँ न सिटिहि अनुग्रह मोर ॥ 
बदि चरन सनु कहे बहोरो। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥ 
व्यास्या :--है माता | मेरी हृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी 
. रष्ट नहीं होगा। फिर मनु ने भगवाबु के चरणो की वन्दना करते हुए कहा-- 
हे प्रमो | मेरी एक विनती और है । 
, चुत बिपइक तब पद रति होऊ | मोहिं वड मूढ कहै किन कोझइ।॥ 
“ भ्ति बिनु फनि जिसि जल बिनु भीना। सम जीवन तिसि तुम्हहि अधीना ॥ 
व्यास्या .--हहे प्रभो !) आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो 
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जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, मले ही कोई मुझे बडा भारी मूर्ख क्यो 
न कहे । जैसे मरिण के बिना साँप और जल के विना मछली नही रह सकती 
बैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे । 
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु फरनानिधि फहेऊ ॥ 
अब तुम्ह समर अनुसासन सानी । बसहु जाइ सुरपति रजघानो ॥ 
व्याद्या :---ऐसा वर माँग राजा चरण पकड कर रह गये, तब दया- 
निधान भगवान्‌ ने कहा--ऐसा ही हो । अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रलोक 
में जाकर निवास करो | 
सो०--तहेँ करि भोग विसाल, तात गए कछ फाल पुनि | 
होइह॒हु ,भवध भुआल, तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
व्याख्या .--हे तात ! वहाँ बहुत से भोग भोगकर और कुछ काल 
बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे । तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊगा। 
चो०---इच्छामय नरबेष सेंवारें । होइहरं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
भ सन्‍्ह सहित देह घरि ताता । फरिहरे चरित भगत सुखदाता ॥ 
व्याउ्या “--अपनी इच्छा से मनुष्य रूप घरकर में तुम्हारे घर प्रकट 
होऊंगा और हे तात | में अपने अ शो-सहित शरीर घारण कर भक्तो को 
सुख देने वाला चरित्र करूँगा। 
ले सुनि सादर नर बडभागी | भव तरिहाह ममता मद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोड अवतरिहिं मोरि यह माया ॥। 
व्यास्या --जिनको आदर से सुनकर भाग्यशाली मनुष्य ममता और 
“दे त्यावकर संसार से तर जायेंगे। आदिश्क्ति मेरी यह माया भी, जिसने 
जगत्‌ को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी । 
प्रडव में अभिल्‍्ाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अन्तरधान भए भगवाना ॥ 
व्याय्या --में तुम्हारी अभिलछाषा पूर्ण कहगा। मेरा यह वचन 
सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार-बार ऐसा कहकर क्रपानिधान भगवान्‌ अन्त- 
धान हो गये । 
दपति उर घरि भगत फपाला । तेहि आश्रम निवसे कछ काला ।। 
समय पाई तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावत्ति बासा।॥। 
व्यास्या :--वे दोनो स्त्री-पुरुष भक्तो पर कृपा करने वाले भगवाव 
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को हृदय मे घारण कर कुछ काल तक वहाँ रहे । फिर उन्होने समय पाकर 
/ बिना किसी कष्ट के ही भरीर त्यागकर इन्द्रपुरी मे जाकर निवास किया । 
दो०-यह इतिहास पुनोत अति, उमहिं कही बृषकेत । 
भरहाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 
व्यास्या :---इस अत्यन्त पावन इतिहास को शिवजी ने पार्वतीजी 
से कहा था। (याज्ञवल्वयजी कहते हैं) हे मरद्वाज ! अब श्रीराम के जन्म का 
दूसरा चरण सुनो । 
भानुप्रवाप की कथा 
चौ०--सुनु सुन्रि कथा पुनीत परानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 
विस्व विदित एक कंकय देसू । सत्यकेत तहें बसइ नरेसू ॥ 
व्यास्या :--हैं मुनिराज | वह पविन्न और प्राचीन कथा सुनो जो 
शिवजी ने पार्वतीजी से कही थी ॥ विश्व में विख्यात एक कैकय देदा है, जहाँ 
सत्यकेतु नाम का राजा रहता था । 
; घरम घुरधर नोती निधाना । तेज प्रताप सील बरूचाना ॥ 
तेहि के भए जुगल सुत बीौरा । सब गुन घास भहा रनघीरा ॥ 
व्यास्या .--वह्‌ धमंधुरधर, नौति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, 
शीलवानू और बली था। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब ग्रुणो के भण्डार 
भौर बड़े ही रणघीर थे । 
राज घनी जो लेठ सुत आाही । नाम प्रतापभानु जेस ताही ॥ 
अपर सुत्तहि अरिसिर्देन नामा। भुज बल अतुल अचल सग्रामा ॥ 

४“ ह्यास्या :--राज्य का उत्तराधिकारी जो बडा पुत्र था, उसका नाम 
प्रतापभानु था । दूसरे बेटे का नाम अरिमर्देन था, जिसकी भुजाओ में अपार 
बल था औौर जो युद्ध मे अटछ थ। ! 

भाईहि भाइहि परस समीती। सफल दोष छल बरजित प्रीति ॥ 
लेठे सुतहि राज नुप दीन्‍्हा। हरि हति आपु गवन बन कीन्हा ॥ 

_  व्यास्या +--(परस्पर) भाई-माई मे बडा मेल था और सब दोषो तथा 
उलो से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और 
भाप भगवान्‌ का भजन करने के लिए वन मे चलता गया। 

दो०--जब प्रतापरबि भयउ नुप, फिरी दोहाई देस / 
प्रजा पाल भति बेदबिघि, कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५३॥ 
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चढ़ि बर बाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥। 
विध्याचल गभोर बन गयऊ। भृग पुनीत बहु मारत भय ॥ 
व्यास्या --एक वार वह राजा सुन्दर घोडे पर चढकर और शिकार 
का सब सामान सजाकर विन्ध्याचल के घने जगल में गया और वहाँ उसने 
बहुत से पवित्र (निषेत्र-रहिन) पशुओ को मारा । 
फिरत बिपिन नृप दीख बराहू । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रस्त राह ॥ 
चड विधु नहीं समात सुख माहीं | मनहुं फ्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ 
व्याद्या --राजा ने उस वन में घुमते हुए एक सूभर को देखा, जो 
ऐसा मालूम होता था मानो, चन्द्रमा को ग्रसकर राहु वन में आ छिपा हो। 
(उक्षके मुह से निकले हुए दाँत ऐसे मालूम होते थे) मानो चन्द्रमा बडा होने 
से उसके मुंह में समाता नही है और क्रोधयश होने से वह उसे उगलछता भी 
नहीं है । 
विशेष --उद्ल क्षा अलकार । 
फोल फराल दसन छवि गाई । तनु बिसाल पीचर अधिकाई ।॥। 
घुर्छरात हय आरो पाएं। चकित बिलोकत कान उठाएं ॥ 
व्याउया --मैंने उस मयानक सूअर के डरावने दाँतो की शोमा कही । 
उसका शरीर भी वहुत विश्ञाल और मोटा था। घोडे की आहट पाकर वह 
धुरघुराता हुआ कान उठाकर चकित हो देखने लगा । 
दो०--नीलू महीधर सिखर सम, देखि विसाल बराहु । 
चपरि चलेउ ह्य सुदुकि नप हांफि न होइ निवाहु ॥१५६॥ 
व्याएया --नीखे पर्वत के शिसर के समान उस विश्ञाल सूकर को 
देखकर राजा धोढे का चाबुक लगाकर तेजी से चछा और उसने सुअर को 
छलका रते हुए कहा कि अब तेरा बचाव नही हो सकता । 
चौ०--आवत देखि अधिक रव वाजी]। चलेउ बराह सरुत गति भाजी ॥ 
ठुरत फोन्ह नृप सर सधाना । सहि सिलि गयठ बिलोकत वाना ॥ 
व्याट्या --घोड़े को बहुत शब्द करते हुए (बहुत तेजी से अपनी 
ओर) भाता देखकर सूकर पवनवेग से भाग चठा । राजा ने शीघ्र ही वाण 
चढाया जिसे देखते ही वह धरती में दुचक गया। 
तकि तक्ि त्तोर महोस चलावा। फरि छल सुअर सरीर बचावा॥ 
प्रयटत दुरत जाइ सृग भागा | रिस बस भव चलेड संग लागा। 
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व्याख्या :---राजा तक-तक कर तीर चलाता था, पर सूअर छल करके 
शरीर बचाता था। वह सूअर कभी प्रकट होता और कमी छिपता हुआ भाग 
चला, राजा भी फरोध के वश होकर उत्तक्े साथ ही लगा चला गया । 
गयउ दुरि घन गहन बराहू । जहेँ नाहिन गज बाजि नित्राहु ॥ 
अति अकेल बन विपुल कलेसु | तदपि न सृग संग तजइ नरेसु 0 
५ च्यास्या *--सूभर बहुत दूर ऐसे घने वन मे चला गया, जहाँ हाथो 
घोड़े का निर्वाह न था। (यद्यपि) राजा अक्रेला था और वन में क्लेश भी 
बहुत्त था, तो भी उसने सूभ्र का पीछा नही छोडा । 
कोल विलोकि प्रुप बड घोरा । भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा ॥ 
अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेथ महाबन परेड भुलाई ॥ 
व्यास्या --राजा को बडा घेयेवानू देखकर शूकर माग़ कर पहाड 
की एक गहरी ग्रुफा मे घुस गया। उसमे जाना कठिन देखकर राजा बहुत 
पछताता हुआ छौट चला, पर उस घने जगल में वह रास्ता भूल गया । 
दो०--डेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा बाजि समेत। 
खोजत व्याकुछ सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥ 
व्यास्या ---राजा घोडे-सहित थका हुआ, भूखा-प्यासा घवराकर नदी 
तालाब दुढता फिरने लगा और पाती के अभाव मे बेहाल हो गया । 
चौ० --फिरत विपषिन आश्रम एक देखा । तहें बस नूपति कप घुनिबेषा ॥ 
जासु वेस नूप लीन्ह छड़ाई। ससर सेन तजि गयउ पराई॥॥ 
व्यास्या :--वन में फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देसा जहाँ कपट से 
मुनि का वेष बनाये एक राजा रहता था, जिसका देश राजा ने छीन लिया था 
और जो युद्ध में सेना को छोड माग आया था । 
समय प्रतापभानु कर जाती | आपन अति असमय अनुसानी ॥ 
' ग़यउ न गृह सन बहुत गलानी । सिला न राजहि नृप अभिम्तानी ॥ 
व्यास्या :--प्रतापभानु का अच्छा समय जौर अपना कुसमय अनुमान 
कर उसके मन में बहुत ग्लानि हुई | इससे वह न तो घर गया और न ही उस 
' अभिमानी राजा ने प्रतापभानु से मेल ही किया । 
रिस उर मारि रक्त जिमि राजा | बिवित बसइ तापस के ताजा ॥ 
तासु_सम्ोप गवन नृप कोन्‍्हा। यह मतापरवि तेहि तब चीन्‍्हा ॥ 
व्यास्या :--दरिद्र की तरह मन में क्रोध को दबाकर वह राजा तपस्वी 
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का वेष बनाकर वन में रहने लगा | राजा उसी के पास गया और उसने थीक्र 
ही पहिचान लिया कि यह प्रतापमानु है! 
राउ तृपित नहिं सो पहिचाना | देखि सुवेष महापुनि जाना ॥ 
उतहि तुरय तें फीम्ह प्रनामा | परम चतुर न कहुँउ निज नामा ॥ 

, व्याख्या --राजा प्यासा था उसने इसे नही पहिचाना और उसका 
सुन्दर वेष देखकर उसे महामुन्ति जाना और घोडे से उतर कर उसे प्रणाम 
किया । पर बहुत चतुर होने के कारण राजा ने अपना नाम नही बताया । 

दो०--भुपति तृषित बिलोकि तेहि, सरवद दौन्‍्ह देखाइ । 
सज्जन पान समेत हय, फीन्ह नृपति हरपाह ॥ १५८ ॥। 
व्याख्या :-- राजा को प्यासा देखकर उसने सुन्दर सरोवर दिखला 
दिया । राजा ने हित होकर घोडे सहित उसमे स्नान और जलपान किया । 
चौ०--गे श्रम सकल सुखी नूप भयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ ॥) . 
भासन दीन्ह अस्त रबि जानी | पुनि तापस बोलेउ मुदु बानी ।। 
ध्यास्या :---सव थकावट दूर हो गयी और राजा (स्नान एवं जलपान 
कर) सुखी हुआ, तव वह तपस्वी उसे अपने आश्रम मे ले' गया और सूर्यास्त 
का समय जानकर (बैठने के लिए) आसन दिया, फिर वह तपस्वी कोमल 
चाणी से बोला-- 
फो तुम्ह फल बन फिरहू भक्षेले । सु दर जुबा जीव परहेलें ॥ 
चक्र्वात फे रूच्छुन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें ॥ 
व्याल्या +--तुम कौन हो ? और वन में अकेले क्यो फिरते हो ? तुम 
सुन्दर युवा होकर जीवन की परवाह क्यो नही करते ? तुम्हारे चक्रत्र्ती राजा 
के लक्षण देख मुझे बडी दया आती है। 
नाम प्रतापभानु अवनीतां। ताछु सचिव में सुनहू मुनीसा ॥॥ 
फिरत अहेरें परेड भुछाई | बडें भाग देखें हुव भाई ॥॥ 
व्याय्या --(प्रतापभानु ने कहा---) हे मुनीश्वर ! सुनो, प्रतापभानु 
नाम का एक राजा है, में उसका मन्‍नी हूं । शिकार के लिए फिरते-फिरते 
रास्ता भूल गया हूँ । बडे माग्य से यहाँ आपके चरणो के दर्शन हुए। 
हम कहें. दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हाँ कछ भल होनिहारा 0 
फह घुनि तात भय भॉघिआारा। जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥ 
व्यास्या --हमे आपका दर्शन दुर्ूम था, इससे जान पढता है कि अब 
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कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि वीला--हे तात ! अंधेरा हो गया भर 
तुम्हारा नगर यहाँ से सत्तर योजन (२५० कोस) पर है । 
दो०--निस्ता ध्तेर गवीर बन, पंथ न प्रुनहु सुनाद । 
बचह्ठ आज़ु भस जानि तुन्हु, जाएहु होत बिद्ान ॥ १५९ (फ) ॥ 
व्यास्या :--हे सुजान | सुनो, घीर अंधेरी रात है, गहरा जंगल है 
और रास्ता सूझता नही है; यह जानकर आज तुम यही रहा, सबेरा होते ही 
चसे जाना । 
तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिल सहाइ । 
आपुन आवइ ताहि पाहि, ताहि तहां ले जाइ ॥ १५९ (ण) ॥ 
व्याए्या *--तुलसोद,सजी कहते हैं कि जंसी होनद्वार होउी है, चैंसी 
ही उसे सहायता मिल्ठ जाती हैं । था तो वह माप ही उसके पार आती है या 
उसकौ वहाँ ले जाती है । 
ची०--भरलेह नाथ आयसु धरि सीया । व थि तुरग तर बठ महीसा ॥ 
नप यहु भति प्रससेउ ताटी | चरन बदि निज भाग्य मराही ।। 
ध्याएया *--राजा ने कहा - हैं नाथ | बहुत अच्छा (आग शान यहीं 
रह जाऊंगा), ऐसा कहकर भौर उसकी आता सिरपर धारण फर राजा घोहे को 
पेड़ से बाँध कर बैठ गया । राजा ने उस तथस्वी की ओक प्रकार से प्रधसा की 
और उसके चरणौो की वस्दना कर अपने भाग्य की सराहना की । 
पति बोलेड मुदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु फरवे डिठाईं॥। 
भोहि घुनीस सुत सेवफ़ णानो। नाथ सास तिल दाहूहु बसानी ॥ 
व्याप्या ३--फिर सुन्दर फोम5 वाणी से फह्ा--है प्रभो ! (में धयपरों) 
पिना समधकर एक ठिदाई करता हर ने धुनिराज | सुझे क्षपता बुत सौर 
सेवक समजमार हैं स्वामी ! अपना नाम पापी चिह्ता” से छहिए । 
” तेहिन जान नृप नुपहि सो जाता। तूप सुहृद सो इवड गयाना ॥। 
यरो पुनि छुप्यो पुमि राजा। था छत पोन्ह चहुद मित काला थे 
व्याध्या ६-- फजा मे उसे नहीं पक याना, पर झ7 विम्म्यो) राजा ऐो 
पहियान गया मा । बपोकि रज्य वो हरहुदा था और वए शरद में महुर 
था । एच तो बढ घैरी, एूसरे गा, हा शटिय और नीशर रापान--इमीसे 
पह एछनबल से अपना शाम बेडयदा शाटहुता था | 
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समुझि राजसुख दुखित अराती | अबाँ अनल इच घुलगइ छाती ॥ 
सरल बचन नूप के सुति काना | बयर संभारि ह॒वयें हरषाना ॥ क्‍ 
व्याजया .--वह शन्रु राज्य का सुल्ल स्मरण करके दुखी हो रहा था. 
और उसकी छाती कुम्हार के आाँवे की आग के समान सुलग रही थी। राजा 
के सरल वचन कान से सुनकर उसने अपने बैर को याद किया और हृदय में 
प्रसन्‍न हुआ । 
. दो०--कपढ वोरि बानी मूहुल, बोलेउ जुगुति समेत । 
नाम हमार सिलखारि अब, निर्धभ रहित निकेत ॥| १६० ।। 
व्याउया .--फिर वह बडी युक्ति से कपट में सानकर कोमलवाणी 
बोला-- भव हमारा नाम भिखारी है क्योकि हम निर्धन और घर-रहित है । 
चौ०--फह नृप ने बिग्यान निधाना तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥| 
सदा रहाह अपनों ढुराएँ | सब बिधि कुसल कुवेष बनाएं ।) 
व्यास्या :--राजा ने कहा--जो बडे ज्ञानी हैं और आप के समान 
सर्वेथा अभिमान-रहित हैं, वे सदा अपने को छिपाये रहते है। क्योकि कुचेष 
वनाकर रहने में ही सब प्रकार का कल्याण है । 
तेहि तें फहाहि सत श्रृति टेरें। परम अकिचन प्रिय हरि फेरे ॥ 
पुम्ह सम जघन भिपारि अगेहा। होत विरचि सिवहि सदेहा ॥ 
व्याल्या :--इसी से सत और वेद पुकार-पुकार कर कहते हैं कि जो 
परम अकिज्चन हैं, वे ही भगवाद के प्यारे होते हैं। आप जैसे निर्धन 
भिखारियो को गृहहीन देसकर ब्रह्मा और शिवजी को भी सन्देह होता है 
(कि कही तपस्या के बल से इनका प्रभाव हमसे भी अधिक न हो जाय) । 
विशेष --१ प्रथम दो चरणा के माव-साम्य फे लिए श्रीवियोगी 
हरिद्वार लिसित 'दीनो पर प्रंम' शोक निवन्ध पठनीय है। 
२ सहजोवाई ने छिखा है -- 
चडा न जाने याइहै, साहिव के दरबार । 
हारे ही सु छागि है, 'सहजो”' मोटो सार।॥ 
३ उपमा अलछकार । 
जोप्ति सोसि तव चरन नमामो । मो पर छपा करिआ अब स्वामी | 
सहज प्रीति भूषति की देती। भसापु विषय विस्वात्त विसेषी ॥ 
व्याय्या :--आप जो हो सो हो अर्थात्‌ जो कोई भी हो, में आपके 
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चरणों में, नमस्कार करता हूँ । हे स्वामी ! अब मुझ पर कृपा कीजिये। राजा 
की स्वाभाविक प्रीति और अपने ऊपर अधिक विश्वास देखकर-- 
सब प्रकार राजहि अपनाई | बोलेड अधिक सनेह जनाई ॥ 
सुनु सतिभाउ कहहें महिपाला | इहाँ बलत बीते बहुकालछा ॥ 
“व्यांस्पा ६---सब प्रकार से राजा को अपनाकर [वंश में करके), और 
(ऊपर से) अधिक स्नेह दिखलछाता हुआ वह कपट-तपस्वी बोंछा--हे राजन ! 
सुनो, में तुमसे सत्य कहता हू कि मुझे यहाँ रहने-रहते बहुत समय बीत गया। 
दो०--अब रूगि मोहि न मिलेउ कोउ, में न जनाव काहु ॥| 
लोकमान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ॥१६१॥ (क) 
व्याउया ३--अब तक न तो कोई मुझे मिला और न ही मैने अपने 
ब्रापको किसी पर प्रकट किया, क्योंकि ससार का सन्‍्मान अग्नि के समान 
है जो तपरूपी वन को जला देता है । 
विशेष ३--तृतीय चरण में उपमा और चतुर्थ में रूपक अलकार है। 
सो०--तठुलसी देखि सुवेषु, भुर्लाह सूढ न चतुर नर। 
धुन्दर केकिहि पेखु, वचन सुधा सम असन अहि ॥१६१॥ 
, व्याख्या ६--तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेप देखकर मूर्ख ही 
- नही, चतुर मनुष्य भी घोखा खा जतते है | सुन्दर मोर को देखो जिसके वचन 
तो अमृत के समान हैं, पर वह साँप को भी खा जाता है । 
चौ०--तातें गुपुत रहहुँ जग्रमाहीं । हरि तजि फिमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत सब विन जनाएं । कहहु कव॒नि सिधि लोक रिश्लाएं ।॥ 
हि व्याख्या .--इसीसे में ससार में छिपषकर रहता हूँ और भगवान्‌ को 
छोडकर अन्य किसी से कुछ भी प्रयोजन नही रखता हू । भ्रभु तो बिना ही 
जताये सब जानते हैं । कहो, फिर छोगो के रिश्ञने में क्या सिद्धि है ? 
तुम्ह सुचि छुमति परम प्रिय सोरें । प्रीति एत्तीति मोहि पर तोरें ॥ 
मच जाँ तात दुरावऊ तोही।| दान दोप घटई अति सोही ॥ 
व्यादया --छुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही 
प्रिय हो, फिर तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। सो है तात ! भव 
जो मैं तुमसे कुछ भी छिपाता हूँ तो मुझे बडा मयानक पाप छग्रेगा । 
जिमि जिपि त्तापसु फथइ उदासा | तिमि तिमि नूपहि उपज विस्वासा॥ 
« दैखा स्ववस्त कर्म सन बाती । तव बोला तापस वगध्यानों ॥ 
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व्याए्या “-जैसे जैसे तपस्वी उद्यासीनता की बातें कहता था, त्यो- 
त्पो ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था | जब राजा को मन, वचन 
और कर्म सब प्रकार से अपने वश में जाना तो बमुलाभगत-तपस्वी बोला--- 
मास हमार एकतनु भाई। सुनि सूप बोलेंठ पुनि सिरु नाई॥। 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपने जानी ॥ 
व्याट्या --है भैया ! हमारा नाम एकतनु है। यह सुन राजा ने फिर 
सिर नवाकर क्हा--मुझे अपना बडा भक्त जानकर अपने ताम का अर्थ समझा 
कर कहिये | 
दो०-- आदि सुष्दि उपजो जवहि, तब उत्पत्ति भें मोरि । 
नाम एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६१।। 
व्यायया --जब सब पहले सृष्टि उत्पन्न हई थी, तभी मेरी उत्पत्ति 
हुई थी। तब से फिर मैंने दूसरी देह धारण नहीं की, इससे मेरा नाम 
एक तनु है । 
चौ०--जनि आचरणु करहु मन माही । सुत तप तें दुर्लभ कछ नाहीं ॥! 
तफ्बल तें जय तृणद बिधाता । तपबर विष्तु भए परित्राता ॥! 
घ्यात्या -है पुत्र ' मन में आइचर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ 
चही है। तप फ बेर से ही विधाता विश्व को बताता हैं और तप के बल से 
ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने है । 
तपबल सभु फर्राह सघारा | त्तप तें गम न फछु संसारा ॥ 
भय सुपर सुनि मति अनुरागा | फथा पुरातन कहे सो छागा ॥ 
ब्यारया "--त्प के बल से ही शिवजी (जपतु का) लाश करते हैं। 
इस प्रकार सतार में कोई ऐसी वहनु नही, जो तथ् से न प्रिक् सके । यह सुन 
राजा को वा प्रेम हथा । तब वह तपस्वी पुरानी कथाएँ कहने छूगा । 
फरस धरम इतिहास क्षेरा। करद निरुषन बिरति बिदेका ॥ 
उदभव॑ पालन प्रछथ कहानो | फहेसि अमित्त आचरज बलानी | 
ब्याएया --वह हम, धर्म, अनेकों प्रकार के इतिहास और ज्ञान 
एवम वैराग्य का निश्पण करने छगा। उसने सुध्टि की उत्पत्ति, पालन और 
सहार वी अनेक आधप्चयंजनक कथाओं का विस्तार से वर्णन किया । 
घुनि महीप तापस चस भयऊ। मापन नाम फहन तेब छयऊ ॥ 
घाहु तापस नूप जानें तोही | कीन्हेहु फप़ छाग भर मोही ॥ 


है 
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व्यास्घा--[उपयु क्त कथाएँ) सुनते ही राजा तपस्वी के वद्य में हो 
गया औबौर तथ वह अपना नाम बताने लगा। तपस्‍स्वी ने कहा--है राजन ! 
मैं तुम्हे जानता हूँ । तुमने मेरे से कपट किया, पर वह मुझे अच्छा लूया । 
सो०--सुनु महीस्त अति नीति जहूँ तहें नाम न कहहि नूप । 
मोहि त्ोहि पर भति प्रीति, सोइ चतुरता बिचारि तब ॥१६३॥॥ 
व्यास्या :--है राजद ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ-तहाँ 
भपना ताम नही कहते है | तुम्हारी उसी चतुरता को देखकर मेरी तुम पर 
बहुत प्रीति हो गयी है । 
चौ०--नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥ 
गुर प्रसाद सव जानिअ राजा। कहिअ न आपने जानि अकाजा ॥ 
व्यात्या :--हैं राजन ! तुम्हारा नाम प्रतापभानु है और सत्यकेतु 
तुम्हारे पिता थे । हे राजद ! गुद की कृपा से में सब जानता हूँ, पर अपनी 
हानि समझकर कुछ कहता नहीं । 
देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें । कहर कथा निज पुछे तोरें।॥ 
व्याट्या --हे तात | तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, श्र म, विश्वास और 
नीनि-निपुराता देसकर मेरे मन में तुम्हारे लिए ममता उत्पन्न हो गयी है, 
इसीसे में तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ । 
भव प्रसन्न में संसथ नाहीं। मागु जो भूप भाव मन साहीं।ा 
सुनि खुबचन सृपति हरषाना । गहि पद विनय कीन्हि बिधि चाना ॥ 
व्याय्या “--मैं अव प्रसन्न हें, इसमे सन्देह नहीं । हे राजन ! जो 
तुम्हारे मन में अच्छा छग्रे सो माँगो । छुनि के सुन्दर वचन सुनकर राजा 
हंपित हुआ और उसने (मुनि के) पैर पकड़ कर अनेक प्रकार से विनती को । 
फृपासिन्धु घुनि वरसन तोरें। चारि पदारथ करतलू मोरें।॥ 
धरुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी | मागि अगम बर होउें असोकी ॥ 
व्यास्या --हे दयाधागर मुनि ! आपके दर्शन से (वर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष) चारो पदार्थ मेरी मुदूृठी मे भा गये (मुझे प्राप्त हो गये) | तो भी स्वामी 
को प्रसक्ष देखकर मैं कोई दुर्लम वर मांगकर शोक-रहित क्यो न हो जाऊं । 
दो०--जरा मरन दुख रहित तनु, समर जिते जनि कोउ । 
एकछम्न रिपुहोन महि, राज कप सत्र होड ॥१६४॥ 


र्ण्८ 
व्याख्या “मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो 
युद्ध में मुझे कोई जीत न सके । मेरा दत्रुहीन एकछत्र राज्य सौ कल्प 
तक पृथ्वी पर रहे । 


चौ०--कह तापस नृूप ऐसेड होऊ। कारन एक कठिन सुत्रु सोझ ॥ 
कालउ तुअ पद नाइहि सीसा | एक विप्रकुल छाडि महीता ॥ 
व्याद्या ---तपस्वी ने कहा--है राजन्‌ | ऐसा ही होगा, पर इसमें 
एक कठिन कारण है, उसे भी सुनो । हे पृथ्वी के स्वामी |! केवछ एक ब्राह्मण 
के वश को छोडकर काल भी तुम्हारे चरणो पर सिर नवायेगा। 
तपवल विप्र सदा बरिआरा। तिन्‍्ह के फोप न कोड रखवारा || 
जो विप्रन्द बस करहु नरेसा | तो तुअ बस विधि बिष्नु महेसा ॥ 
व्याब्या --तप के बल से ब्राह्मण सदा ऐसे बलवान रहते है कि 
उनके कोप से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सो है नरेश | यदि तुम 


ब्राह्मणों को अपने वश में करलो तो ब्रह्मा, विष्यु और महेश सब, तुम्हारे 
अधीन हो जायेंगे । 


चल न ब्रह्मकुल सतत वरिआई । सत्य कहें दोड भुजा उठाईं। 
विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर घास नहिं कबनेहुँ काछा || 
व्यास्या --ब्राह्मण के वज्ञ से जोर-जवर्दस्ती नही चलती, में दोनो 
भ्रुजा उठाकर सत्य कहता हूँ । हे राजन ! सुनो, ब्राह्मस्णों के. बाप बिना 
तुम्हारा नाश किसी काल में भी नही होगा । 
हरपेउ राउ बचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । भो कह सर्व काल फल्याना ॥। 
ध्याद्या --उसके वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला-- 
हे स्वामी |! मेरा नाश अब नही होगा । हे कृपानिधान प्रभु ! आपकी कूपा से 
सब काल में मेरा कल्याण होगा । 
दो०--एवमस्तु कहि कपटसुनि, बोला कुटिल बहोरि | 
मिलब हमार भुलाव निज, फहूहु त हमहि न खोरि॥। १६५ ॥ 
व्यास्या --ऐसा ही हो-- कहकर वह क़ुटिल कपट मुनि फिर बोछा-- 
है राजन ! घुम हमारे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से 
कहोगे (और काम विगड जाय) त्तो इसमें मेरा दोष नही। 


शा 


२०९ 
चौं०--तातें में त्तोहि धरम राजा । फहें कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठे धवन यह परत्त कहानी । नास तुम्हार सत्य सम्त बानी ॥ 
व्यास्या :--हे राजद ! मैं इसलिए तुमसे मना करता हुं क्योकि यह 

, शान कह देने से सुम्हारी बड़ी हानि होगी । छठे कान में इस कहानी के पडते 

ही तुम्हारा नाथ हो जायगा --मेरी यह वाणी सत्य है। 

- पह पअ्रगरें अपवा हिज श्ापा । नाप्त तोर सुत्र भानुप्रतापा ॥ 
दान उपायें निधन तव नाहों । जो हरि हर फोर्पहि सन साहीं ॥ 
व्याय्या .--है प्रतापमानु ! सुनो, या तो इस बात के खुलने से या 

ब्राह्मणों के शञाय से तुम्हारा नाश होगा । यदि भगवान विध्तु और महादेव 

भी अपने मन में क्रोध करें त्ो किसी अन्य उपाय से नुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । 
सत्य माय पद गहि सूप भाषा । द्विज गुर कोप कहुहु को राखा । 
राणइ गुर जाँ कोप घिघाता | गुर बिरोघध नह कोड जगन्नाता ॥ 
व्यारया :---राजा ने मुनि के चरणा पकड़कर कहा--हे स्वामी ! सत्य 
ही है। ब्रत्मण और भुरु के कोप से भला कौन रक्षा कर सकता है। यदि 
विधाता नी. कोच करें तो गुरु बचा लेता है, परन्तु ग्रुदर से विरोध करने पर 
सप्तार में कोई भी बचाने वाला नही है । 
जाँन चलद हम कहे तुम्हारे । होड नास नहिं सोच हमारें ॥ 
एकहिं डर डरपत मन सोरा । प्रभु सहिदेव श्राप अति घोरा॥ 
व्याय्या जो मैं आपके कहने पर नही चन्रृगा, तो मेरा नाश हो 
जाये इसका सोच मुझे नही है | लेकिन हे प्रभो ! मेरा मन त्तो एक ही मय 
में ढर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप चडा भयानक होता है। 
दो०--होहि विप्र बस फवन बिधि, कहहु कृपा फॉर सोउ । 
तुम्ह तजि दीवदयाल निज, हित न देख कोउ ॥१६६॥) 
व्यास्या :--वे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो, कृपा करके वह भी 
कहिये । हे दीनदपालु | आपको छोड अन्य किसी को मैं अपना हितकारी नही 
समज्नत्ता । 
चौ०-- सुनु नूप विविध जतन जग साहीं । कष्टसाध्य पनि होहि कि नाहीं ॥ 
अहंद एक अति सुगम उपाई । तहाँ परन्तु एक कठिनाई ॥॥ 
व्याउया :-- (तपस्वी बोला) है राजन ! सुनो, ससार में उपाय तो 
बहुत हैं परन्तु वे सभी कण्डसाध्य हैं और फिर उनकी सफलता भी निश्चित 


श्श्र 
व्याद्या --तप के बल से उस्ते अपने समान करके एक वर्ष तक यहाँ 
रक्खू गा, और है राजन्‌ । सुनो, में उसका वेप मरकर सब तरह से तुम्हारा 
काम करूँगा | 
गे निसि बहुत सपन अब कीजे । मोहि तोहि भूप भेंट दिन पोज ॥ 
में तपबल तोहि तुरग समेत्रा । पहुँचेह सोवतहि निफेता ॥ 
व्याख्या --रात बहुत बीत गयी, भव सो जाओ | है राजन ! मेरा 
और तुम्हारा मिलना तीसरे दिन होगा। मैं तप के बल से तुम्हे घोडे-सहित 
सोते ही सोते घर पहुचा दू'गा। 
दो०- में आउव सोइ बेषु घरि, पहिचानेहु तब मोहि । 
जब एकात बोलाइ सब, कथा सुनावों तोहि॥१६९॥ 
व्यास्या --मैं वही (पुरोहित) का वेष धारण करके आऊँंगा | जब 
में एकान्त में तुम्हे बुलाकर सब कथा सुनाऊ', तब तुम मुझे पहिचान लेना । 
चौ०--सयन फीन्ह नृप आयसु सानो। आसन जाई बेठ छलूग्यानों ॥ 
अमित भुप निद्रा अति आईं। सो किम सोव सोच सोच अधिकाई ॥ 
व्याद्या :--राजा ने उसकी आज्ञा मानकर शयन किया और वह 
कपट-ज्ञानी जाकर आसन पर बैठ गया। राजा थका हुआ था, इससे उसे * 
गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता ? उसे तो बहुत स्पेच था । 
फालकेतु निसिचर तह आवा । नह सुकर होइ नृपहि भुलाव[ु ॥ 
परम पिन्न तापस नूप फेरा। जानइ सो अति फपट घनेरा ॥ 
व्यास्या :-- (इतने में) वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने शूकर बन- 
कर राजा को (जग मे) मटकाया था । वह तपस्वी राजा का परम मित्र था 
ओर खूब छल-प्रपठच जानता था। 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथर्माह भमुप समर सब मारे । बिप्र सत सुर देख ढुखारे ॥ 
याझया उसके सौपुत्र और दस भाई थे, जो बहुत ही हष्ट, 
अजय और देवताओ को भी दुख देने वाले थे। राजा (प्रताप भानु) ने ब्राहणो, 
सतो ओर देवताओो को दुखी देखकर उन सबको पहले ही लडाई में मार 
दिया था । 
तेहि खल पाछिल बयर सेभारा | तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा 
लेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ | भावी बस न जान कछ राऊ॥। 


२१३ 
व्यास्या --उस दुष्ट ने पिछला वैर स्मरण करके तपस्वी राजा से 
भपिलकर सलाह की (पड़य्न्म रचा) और जिससे शत्रु का नाश हो, वही 
उपाय रचा | लेक्मि मावीवक्ष राजा कुछ भी न जान सका । 
दो०- रिपु तेजसी अफ्रेल अगर, ऊधु करि गनिम न ताहु ॥ 
अजहू' देत दुख रवि ससिहि, तिर अवसेपित राहु ॥१७०॥ 
व्याटया :-- तेजस्वी छाम्रु अकेला ही क्‍यों न हो, तो भी उसे छोटा 
नही समझना चाहिये । वह राहु जिसका सिर मात्र बचा था, आज तक सूर्य- 
चन्द्रमा को दुख देता है । 
चौ०-- तापस नुप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेड उठि भयड सुसारी ॥ 
मित्रहि फहि सब फया सुनाई । जातृधान बोला सुख पाई॥ 
घ्यास्या :--तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रस़त् हो उठकर 
पिला और सुस्ी हुआ । उसमे मित्र को सव कथा कह सुनाई, (जिसे सुनकर 
कालकेतु) राक्षस सु पाकर बोला--- 
अब साथधेजे रिपु सुनहु नरेसा। जों ठुम्ह फीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिचु औषध विआधि बिधि खोई ॥ 
व्यान्या :--हे राजा | सुनो, जो तुमने मेरे कहने के अनुसार काम 
क्रिया, तो (समझो) अब बैरी को चद्ष में कर लिया । तुम अब चिन्ता छोडकर 
सो जाओ, ब्योकि विधाता ने विना ही दवा के रोग दूर कर दिया। 
कुल समेत रिपुु मूल बहाई । चौथें दिवस सिलव में भाई ॥ 
तापस नूपहि बहुत परितोषो | चला महाकपटी अतिरोषी ॥॥ 

' व्या्या *--कुल्न्महिंत शत्रु को जट-मूल से बहाकर मैं आज से चौथे 
दिन तुमसे आकर मिललगा | (इस प्रकार) तपस्वी राजा को बहुत दाढस 
बेंधाकर, वह महावःपटी और अत्यन्त कोबी राक्षस चला। 

भावुप्रतापहि चाजि समेता । पहुंचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
'.. नृपहि नारि पहिं सयन फराई । हा गृहें बाधेसि वाजि बनाई ॥ 
व्याए्या *--उसने राजा प्रतापभानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर 
पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोडे को घुडसाल मे बाँव 
दिया । 
- दो०--राजा के उपरोहितहि, हरि ले गयउ बहोरि। 
हे राखेसि गिरि सोह महें, मायोँ करि सति भोरि ॥१७१७ 
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व्यास्या --फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और उसे 
पर्चेत की खोह में रखखा और (अपनो) माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में 
डाल दिया । 


चीौ०---आपु विरचि उपरोहित रुपा | परेउ जाइ तेहि सेज अनुपा ॥ 
जागेड नुप अनभए' बिहाना । देखि भवन अति अचरजु भाना ॥ 
व्यास्या -- फिर आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुन्दर सेज 
पर जा लेटा । राजा सबेरा होने, से पहले ही जागा और अपने को महल में 
देखकर उसे वहुत आइचये हुआ । 


मुनि महिमा सन महुँ अनुमानों | उठेठ गर्वाह जेहि जान न रानी ॥। 
कानन गयउ बाजि चढि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं ।। 
व्याख्या --मुनि की महिमा का सन में अनुमान करके राजा छुपे 
से उठा, ।जससे रानी न जान ले । फिर उसी घोड़े पर चढकर वन को चला 
गया । नगर के किसी भी स्त्री-पुरुष ने नही जाना । 


गए जाम जुग भृपषति भाषा । घर घर उत्सव बाज वधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा । चकित घिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ 
व्यास्या --दोपहर बीत जाने पर राजा (नगर में) आया, तब धर- 
घर में उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा । जब राजा ने पुरोहित को 
देखा, तो उस कार्य का स्मरण कर चकित हो उसे देखने रूगा । 


सुग सम नूपहि गए दिन तीनी । कपटी स्रुनि पद रह मति छीनी ॥। 
समय जानि उपरोहित भावा। नृपहि सत्ते सब कहि समुझावा ॥। 
व्याख्या :-- राजा को त्तीन दिन एक युग के समान बीते और उसकी 
मति कपटी मुनि के चरणो में लगी रही । उचित समय जानकर पुरोहित 
(बना हुआ राक्षस) आया और उसने सब मत (भावी कार्यक्रम) कहकर राजा 
को समझाया । 
दो०--मृप हरषेउ पहिचानि गुरु, श्रम बस रहा न चेत । 
बरे घुरत सत्त सहुस बर, विप्र छुदुम्न समेत ॥१७श।॥। 
व्याख्या --राजा श्र को पहचानकर प्रसन्न हुआ और अ्रम में 
होने के कारण उसे कुछ चेत (ज्ञान) नही रहा । उसने शीघ्न ही एक लाख 
ब्राह्मणों को कुद्ठम्व सहित निमन्‍्वर दे दिया । 


र्शष 
चौ०--उपरोहित जेवनार बनाई | छरस चारि विधि जसि श्रृति गाई ७ 
मायामय तेहि कौन्हि रसोई | बिजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ 
च्याब्या :--पुरोहित ने जैसा वेदों मे कहा है उसो के अनुसार छ 
रसे (मीठा, खड्ठा, नमक्नीन, कडवा, कसेला, चरपरा) और चार प्रकार के 
भोजन (मक्ष्य, मोज्य, चोष्य, लेह्म) बनाये | उसने मायामयी रसोई बनाई 
ओर इतले व्यञजन बनाये जिन्हे कोई गिन नहीं सकता | 
विबिध मृगन्हु कर आमिष राँघा । तेहि महुँ विप्र माँसु खल सांघा 0 
भोजन कहूँ सब विधर बोलाए । पद पख्ारि सादर बेंठाए ॥ 
व्याय्या --अनेक प्रकार के पशुओ का माँस पकाया और फिर उसमे 
उस दुष्ट ने ब्राह्मणो का माँस भी मिला दिया । (राजा ने) भोजन के लिए 
सब ब्राह्मणो को बुछाया और उनके चरण धोकर आदर से बंठाया । 
परुसन जर्बाह छाग महिपाला । भै अकासबानी तेहि काला ॥ 
४ विप्रबुन्द उठि उठि गृह जाहू | है बड़ि हानि भन्न जनि खाहू ॥। 
व्याख्या ----जव राजा परोसने छूगा, उसी समय (कालकेतु कृत) 
आकाशवाणी हुयी - हे ब्राह्मणों ! उठकर अपने घर जाओ (नही तो) बडी 
हानि होंगी, यह अन्न मत खाना । 
भयउ रसोई भूसर मांसु | सब हिम उठे भानि विस्वास्तु ॥ 
भुप बिकल मति मोहें भुलानी | भावी बस न आय सुख बानी ॥। 
व्याख्या :-- रसोई मे ब्राह्मणों का मास पकाया गया है। आकाश- 
वाणी का विश्वास करके सब ब्राह्मण उठ गये । राजा व्याकुल हो गया, मोह ने 
उसकी वुद्धि भ्रष्ट करदी और होनहारवश उसके मुंह से भावाज तकऋच 
निकली । 
दो०--बोले बविप्र सकोप तब, नहिं कछु कीन्ह बिचार। 
जाद निसाचर होहु नूप, मूढ सहित परिवार ॥१७३।॥ 
ब्याउ्पा - तब ब्राह्मणों ने कुछ विचार नही किया और शस्से में 
भरकर बोले--अरे सूर्ख राजा ! तू जाकर परिवार-सहित राक्षस हो । 
चौं०--छुत्रबन्ध ते बिप्र बोलाई | घाले लिए सहित समुद्ाई ॥॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा | जैहसि ते समेत परिवारा ॥ 
च्याए्या --रे क्षत्रियो मे नीच ! तू ब्राह्मणों को बुलाकर परिवार- 
सहित भ्रष्ट करना चाहता था, (अब तो) ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, 


के 
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पर तू परिवार-सहित नष्ट हो जायगा । 
सबत मध्य नास तय होऊ । जलदाता न रहिहि फुल फोऊ ॥ 
नूप सुनि श्राप बिकछ अति जाता | भें बहोरि बर गिरा अफासा ॥ 
व्यास्या --एक वर्ष क भीतर तेरा नाथ हो जायगा और तेरे वध्च में 
कोई पानी देने वाला तक नही रहेगा । शाप सुनकर राजा भय से अत्यन्त 
ब्याकुल हो गया । (उत्ती समय) फिर सुन्दर आक्राणवाणी हुयी--- 
बिप्रहू भाप बिचारि न दीन्‍्हा । नहिं अपराध भ्रूप कछ फीन्हा ॥ 
चकित विप्र सब सुनि नभ बानी । भुप गयउ जहेँ भोजन सामी ॥ 
व्याण्या .--हे ब्राह्मणों | तुमने विचारकर शाप नहीं दिया | क्योकि 
राजा ने कुछ मी अपराध नही विया है। आकाशवाणी सुनकर स्व ब्राह्मण 
चकित हो गये और राजा वहाँ गया जहाँ मोजन बना था । 
तहूँ न असन नहिं विप्र सुभारा। फिरेड राउ मन सोच अपारा ॥॥ 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। प्रसित परेड अवनों अक्ुलाई ॥ 
व्यास्या वहाँ न तो मोजन था और न रसोइया ब्राह्मण ही । 
राजा अपने मन में अपार चिन्ता करता हुआ छौटा और उसने सब चृतात्त 
ब्राह्मणो को सुना दिया। (भावी के) भय से व्याकुल होकर राजा पृथ्वी पर 
गिर पडा। 
दो०--भुपति भावी मिट॒ह नह, जदपि न दूषन तोर । 
किए अस्यया होई नह, विप्र श्राप भति घोर ॥१७४॥ 
व्याख्या :---त्राह्मण बोले) हैं राजन ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है 
तो भी होनहार नही मिठ्ती । ब्राह्मणों का द्ञाप बहुत भयानक होता है और» 
यह किसी तरह भी टाले नही टलता । 
चोौ०--अस कहि सब महिदेव सिधाएं। समाचार पुरलछोगनन्‍्ह पाए ॥ 
सोचहि दृषन देवहि देहीं। विरचत हस काग किए नेहीं ॥ 
व्याद्या --ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले यये । जब नगर के लोगो 
ने यह समाचार पाया तो वे चिन्ता करने और विधाता को दोष देने लगे कि 
उसने राजा को हस बनाते बनाते कौआ बना दिया । 
उपरोहितहि भवम पहुँचाई । असुर तापसहि खबरिं जनाई॥॥ 
तेहि खल जहेँ तहेँ पत्र पठाएं। सज सजि सेन भूप सब घाए 0 
व्यास्या --उस राक्षस ने पुरोहित को उसके घर पहुचा कर (कपटी) 


| 
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तप्म्दी को खबर दी । फिर उस दुष्ट ने जहाँ-पहाँ पत्र भेजे, जिससे सव (शत्रु) 
राजा अपनी-अपनी सेना सजाकर आ पहुंचे । 

घेरेन्हि मगर निसान बजाई। विधिध भांति नित होइ छराई॥ 

,  जुओ सकल सुमद फरि करनो । चधु समेत परेड नृप धरनी 0 

बयाएपा :--उन्होंने डक्का वजाकर नगर को घेर लिया और नित्य 
भमेक प्रकार से लडाई होने रूगी । सत्र योद्धा घूरवीरों की करनी करके युद्ध 
में जूझ मरे । राजा भी भाई सहित पृथ्वी पर गिर पडा । 

सत्यकेतु छुछ फोठ माह बचा । विप्रथाप किमि होइ असाँचा ॥ 

, रिपु जिति सब नूप नगर चसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ 

: व्यायया :--सत्पकेतु के कुल में कोई नहीं बचा । ब्राह्मगों का शाप 
भूठा कैसे हो सकता है ? शनु को जीतकर, नगर को (फिर से) बसाकर सब 
राजा विजय और यश्ञ पाकर अपने-अपने नगर को चले गये । 

दो०--भरदहाज घछुनु जाहि जब होइ विधाता वास । 

घूरि मेशसम जनक जम, ताहि ब्याल्सम दाम ॥ १७५ ॥ 
व्याएया -- है भरद्राजजी ! सुनिये, जब विधाता जिसके विपरीत 
होना है, तब उसके लिए धूल सुमेरुपवंत के समान, पिता यम के समान और 
स्त्री साँप के समान हो जाती है । 
रावण आदि का जन्म और तप 
चौ०-- फाल पाह मुनि सुदु सोइ राजा ! भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावव नाम वीर बरिबडा ॥। 
व्याख्या +--हैं मुनि | सुनो, समय पाकर वही राजा अपने-परिवार 
सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके दस सिर और बीस थुजायें थीं तथा 
वह बहुत ही प्रचण्ड शूरवीर था। 
भूपष अनुज अरिमर्देन नामा। भय सो कुभकरन बलूघाना ॥। 
सचिव जो रहा घरमझुचि जातु । भयउ बिसाज बंध रूघु तासू ॥ 
व्याएण २--राजा का छोटा भाई जिसका नाम अरिमिदेन था, वह 
महा बछवान कुम्मकर्णा हुआ और जो उम्रका मत्री धर्मर्णच था, वह विमाता 
से उसका छोटा भाई हुआ । 
नाम विभीषन जेहि जग जाता | विष्नु भगत कविग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप क्ेरे। सए निसाचर घोर घनेरे ॥ 
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है । उसके बडा मजबूत मणियों से जडा हुआ सोने का परकोटा है, जिसकी 
सुन्दर बनावट का चरणन नही हो सकता । 
हरि प्ररित लेह कलप जोह, जातुधानपति हो । 
सुर प्रतापी अतुलबल, दल समेत बस सोहइ ॥१७८॥। (ख) 
आ्याल्य --मगवाद की प्रेरणा से जिस कल्प मे जो कोई राक्षसो 
का राजा होता है, वही शूर, प्रतापी और अतुलछित बलवान अपनी सेना-सहित 
वहीं वसता है । 
चौ०--रहे तहां निशस्चिचर भद भारे| ते सब सुरन्ह समर सधारे | 
अब तहें रहह सक्त के प्रेरे | रच्छुक कोटि जच्छपति केरे ॥ 
व्यादया --वहाँ बडे-बडे मारी राक्षस योद्धा रहते थे, जिन्हे छडाई 
में देवताओ ने भार डाछा था। भब वहाँ इन्द्र की प्रेरणा से कुबेर के एक 
करोड रक्षक रहते हैं । 
पच्तमु्त फतहुँ खबरि भसि पाई । सेन साजि गढ घेरेसि जाईं।। 
देखि बिकट भट वह्टि कटकाई । जच्छ जोच हे गए पराईं॥ 
व्याख्या .--रावण ने कही से पह ख़बर पाकर और सेना सजाकर 
छका के किले को जा घेरा । उस बड़े विकट योद्धा और उसकी विशाल सेना 
को देखकर, यक्ष अपने-अपने प्राण लेकर भाग गये । 
फ़िरि सब नगर दसानन देखा। गयड सोच सुख भयउ चिसेधा ॥ 
पैन्दर सहज अगम अनुमानों । फोन्हि तहाँ रावन रजघधानी |) 
उवाडया .--रावण ने सारे नगर को घूम-फिरकर भली श्रकार देखा । 
इससे उसकी चिन्ता मिट गयी और उसे परम हव॑ हुआ । उस पुरी को स्वाभाविक 
ही चुन्दर और बाहर वालो के छिए दुर्गंभ अनुमान करके रावग्य ने वहाँ अपनी 
राजधानी बनाई । 
नेहि जस जोग वांडि गृह दोन्हे । चुख्ी सकल रजनीचर कौन्‍्हे |॥ 
एक बार पुर पर घावा। पृष्पक जान जीती ल्‍ आबाः ॥ 


जिओ 


उसका पृुष्पक विभान जीतकर ले आया | 
बो०--कौतुकहों कैझछास पुनि, छीन्हेध्ति जाइ उठाह। 
मनहूं तौलि निज बाहुबल, चला वहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 


२२१ 
व्याद्या .--फिर एक बार खिलवाड़ में ही जाकर उसने कैलाश पर्वत्त 
को उठा लिया मानो अपनी भुजाओ का बल तौलकर और बहुत सुख पाकर 
वह वहाँ से चल दिया । 


नौ०--सुख सपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बडाई ॥ 
नित नृतन सब बाह़त जाई । जिमि प्रतिताभ लोभ अधिकाई 0 
* ध्याख्या *--सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बलू, 
इद्धि और वडाई---ये सब उसके नित्य ही ऐसे बढने लगे जैसेकि प्रत्येक लाभ 
मे लोग अधिक बढता है । 


मतिबलू फुभकरन असचन्नाता | जेहि कहें नह प्रतिभट जग जाता ।। 
करइ पान सोवइ षठसासा । जागत होइ तिहूँ पुर चासा ७ 
व्यास्या “--उसके कु मकर के समान अत्यन्त बलवान भाई था, 
जसका सामना करने वाला योद्धा जगत में कोई नही हुआ । वह शराब पीकर 
8 महीने तक सोता था और उसके जागते ही तीनो लोको में डर फैल 
गाता था। 


जो दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई।॥। 
समर धोर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 
व्याय्या :--यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तो शीघ्र ही सारा 
पार चौपट (खाली) हो जाता । युद्ध में वह ऐस' घीर था कि जिसका बर्णान 
पेही हो सकता । छका में उसके समान और भी अगरित बलवान वीर थे । 


बारिवनाथ जेठ सुत तासु । भठ महेँ प्रथम लीक जग जासू ॥। 

लेहि न होह रन सनमुख कोई । सुरपर नितहि परावन होई ७ 
« - व्याण्या ३+--मेघनाथ उसका बडा पुत्र था, जिसका ससार के योद्धाओ 
मं पहला नम्बर था । युद्ध में कोई मी उसके सामने नही ठहरता था तथा स्वर्ग 
है तो (उसके भय से) नित्य ही भगदड मची रहती थी । 


दो०--छुछ्रुत्त अकंपन कुलिस्तरद, धूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 
व्यास्या .--(इनके अतिरिक्त रावरा के पास) दुमु ख, अकम्पन, वज्ध- 
सन्‍त, घृमकेतु और अतिकाय आदि महावीर योद्धाओ का ऐसा समूह था कि 
उसमें से प्रत्येक सारे जगतू को जीत सकता था । 
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दो०-- भुजबल बिस्व बस्य फरि, राखेसि कोड न सुतन्न । 
मडलोफ सनि रावन राज करइ निज भन्‍्त्र ॥१८२॥ (क) 
व्याख्या --उसने अपनी भुजाओं के बल से सम्पूर्ण विदव को वक्ष मे 
कर लिया और किसी को स्वतन्त्र नहीं रहने दिया । इस प्रकार मडलीक 
राजाओं का शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने 
लगा । 
देव जच्छ गषर्व नर, किनर नाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहुब॒ल, बहु सुन्दर बर नारि ॥१८२॥ (ख) 
व्याड्या -- उसने देवता, यक्ष, गन्धवें, मनुष्य, किन्‍्तर और नागो की 
कन्याओ तथा और बहुत ही सुन्दर और उत्तम स्त्रियों को अपनी भ्रुजा के 
बल से जीतकर ब्याह लिया । 
चौ०--इख्बजीत सन जो कछ कहेऊ | सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥ 
प्रयमहि जिन्ह कह-ुँ आयसु दीन्‍हा । तिन्‍्ह कर चरित सुनहु जो फीन्हा ॥ 
व्यास्पा --मेधनाथ से उसने जो कहा वह सब मानों उसने पहले 
से ही कर रक्‍ता था (अर्थात्‌ रावण के कहने भर की देर थी, मेघनाथ _ 
उसे इतनी शीघ्रता से करता था मानो बह काये पहले से ही कर रबखा हो) । 
रावण ने (मेघनाथ से) पहले ही जिन्हे आज्ञा दी थी, उनकी करतूत सुनो 
कि उन्होने कया किया । 
देखत भोमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
कर्राह उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धर्राहू करि माया ॥ 
व्याट्या --सब राक्षसों के भुण्ड देखने मे बड़े मथानक, पापी और 
देवताओं को दु प॒ देनेवाले थे । वे सव असुरो के समूह उपद्रव करते और माया 
करके भाँति-माँति के रूप घरते थे । 
जेहि विधि होइ धर्म निमू'छा | सो सब फरहि बेद प्रतिकुला ॥ 
नेहि नेहिं देस घेनु ठ्विज पावहिं | नगर गाउँं पर आगि रूगावहि ॥ 
व्यात्या --वे सर वेद के प्रतिकुल ऐसे कर्म करते थे जिनसे धर्म का 
जड से नाथ हो । वे जिस-निस्॒देश में गी और ब्राह्मण पाते थे उसी शहर, 
गाँव और पुर में आग चगा देते थे । 
सुभ आचरन फतहुँ नहिं होइ | देव बिप्र गरुद मान मे कोई ॥ 
नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना | सपनेहुँ सुनिअ न बेब पुराना ॥ 


ध् 
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. व्यास्या "उनके डर से) कही भी शुभ कर्म नही होते थे । देवता, 
ग़हाश और ग्रुरु को कोई नही मानता था। न तो भगवाब्‌ की भक्ति थी और 


न ही यश, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनाई नहीं 
'दैते थे । 


छ०--जप जोग विरागा तप मय भागा श्रवन सुनई दससीतसा | 
आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ घरि सब घालइ खोसा ॥ 
अस धाष्ट अचारा भा ससारा धर्म सुनिम नहिं फाना। 
तेहि बहुधिधि आासइ देस निकासइ जो फह बेद पुराना ॥ 
व्याप्या :--रावण जहाँ कही कानो से जप, योग, वैराग्य, तप और 
बज्ञ कर्म होने के विषय में सुनता, तो स्वय उठ दौडता था। कुछ भी रहने नही 
देता था और सिमियाना हा सव विष्वस कर डालता था। समार में ऐसा 
भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानो से भी सुनाई नहीं देता था । जो 
काई देद और पुराण कहता उसे वह बहुन तरह से दु.ख दे-देकर देश से निकाल 
देता था । 
सो०-- बरनि न जाइ भनीति, घोर तिसाचर जो करहिं। 
| हिसा पर अति प्रीति, तिन्‍्ह के पापहिं कचति समिति ॥१८३॥। 
व्याय्या .--राक्षस जो घोर अनीति करते, उसका वर्णन नही हो 
_ ग्रण्ता | जिनकी ' हिंसा पर बहुत प्रीति हो, उनके पापो की क्‍या सीमा हो 
सकती है| 
, चौ०--बाढ़े पल वहु चोर जुआारा। जे लपट परघन परदारा ॥ 
... प्लार्नाह सातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥ 
व्यासंया .---बहुत से दुष्ड, चोर और जुआरी बढ गये जो परायी स्त्री 
और पराये घत पर मन चलाने वाले थे । लोग मात्ता-पिता और देवताभो 
को नही मानते थे और साधुओ से सेवा करवाते थे । 
“जिन्हू के यह , आाचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब प्रादी ॥ 
अतिसय देखि घ॒र्म को ग्लानी। परम सभीत घरा मकुलानी ७ 
“ श्यास्या .--(शिवजी ' कहते हैं) हे पार्ववी ! जिनका ऐसा आचरण है 
उन सब प्राणियों को राक्षस्त ही जानो । धर्म के प्रति मनुष्यों के हृदय मे भारी 
जवास्था देखकर पृथ्वी बहुत ही मयभीत एव व्याडुल हो गयी । 


5 
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गिरि सरि लिधु भार नहिं मोही | जस सोहि गदभ एफ परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखद्द विपरीता। कहि ने सकई रायन भयभीता ॥ 
व्याद्या --(और मन में सोचने लगी) पहाट, नदी, और सप्रद्र का 
बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पठता, जितना भारी बोस एक परद्रोही का 
लगता है। सभी धर्म को विपरीत हुआ देखते है, पर राबण के डर के मारे 
कह नही सकते । है 
प्रथ्वी आर देवतादि की ऋरुण पुकार 
घनु रुप घरि हृदय बिचारी । गईं तहां जहें सुर मुनि सारी ॥ 
निज सताप सुनाएसि रोई । फाहू तें फछ फाज ने होई ॥ 
व्यास्या +--हृदय में सोच-विचारकर पृथ्वी गौ का रुप धारण कर 
वहाँ गयी जहाँ सच देवता और मुनि थे। पृथ्यी ने रोकर उन्हें अपना दुख 
सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना । 
छ०--पुर मुनि गंधर्वा मिलि फरि सर्चा गे विर॑ंधि के छोका । 
सेंग गोतनुधारी भुभि बिचारी परम विफल भय सोका।। 
न्रह्माँ सब जाना सन अनुमाना मोर फछू न बसाई । 
जा फरि ते दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 
व्यास्या --देवता, मुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को 
गये । उनके स,थ भय और शोक से व्याकुछ वेचारी पृथ्वी भी गौ का झूपधरे 
चली । ब्रह्माजी ने सब जानकर मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ वश 
नहीं चछ सकता। (तब उन्होंने पृथ्वी से कहा) जिसकी तू दासी है, वही 
अविनाशी भगवाब हमारे और तेरे सहायक है । 
सो०--धरनि घरहि मन घोर, फह बिरचि हरिपद सुमिरु । 
जानत जन को पीर, प्रभु भजिहि दारुन विपत्ति ॥१८४॥ 
व्या्या --ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के चरणों का स्मरण करके कहा--- 
हे पृथ्वी ! मन मे घेयं धारण करो । भ्रभु भक्तो को पीडा को जानते हैं। वे ही 
हमारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। 
चौ०---बैठे सुर सब फर्राह विचारा। कहें पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बेकुण्ठ जान कह कोई । कोड कह पयनिधि बस प्रश्चु सोई ॥ 
व्याउ्या .--सब देवता वैठकर विचार करने लगे कि मगवाब्‌ को कहाँ 
पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वेकुण्ठपुरों में जाने को कहता था 
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. और कोई कहता था कि चे प्रभु क्षीरसागर मे रहते हैं । 
जाफे हुदयें भगति जत्ति प्रीतो । प्रभु तहेँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहिंससलाज गिरिजा से रहेझ। अवसर पाह बचन एक कहेऊ ॥ 

, व्यास्या --जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति है, भगवान्‌ वहाँ 
सदा उसो रीति से प्रकद होते है। (शिवजी कहते है कि) हे पार्वती ! उस 
समाज में में भी था अवसर पाकर मैंने एक बात कही-- 

हरि व्यापक सर्वत्र ससाना। प्रेस तें प्रगत होहि में जावा॥ 

देस काल दिसि विदिसिहु माहीं। कहहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं ॥ 

ब्याज्या .-- भगवान्‌ तो सब जगह समान रूप से व्यापक है और प्रेम 
से प्रकट हो जाते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ । देश, काल, दिज्ञाओं और 
विदिशाओ में, कहो ऐसी जगह कहाँ है, जहाँ प्रभु नहीं हैं । 

भय जगमय सब रहित बिरागी | प्रेस तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥। 

' भोर बचत सबके सन साना | साधु साधु करि ब्ह्म बखाना॥ 
ध्यास्या *--प्रभ्मु इस अग और जग (चर-अचर) मे व्याप्त होते हुए 
भी सबसे रहित और विरक्त हैं। भगवान्‌ प्रेम से ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे 
अग्नि (अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु साधन करने पर वह प्रकट 
हो जाती है, वैसे ही प्रभु भी सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन प्रेम से प्रकट हो जाते 
हैं) | मेरी बात सभी को प्रिय लगी और ब्रह्माजी ने साधु-लाधु कहकर मेरी 
प्रशसा की । 

दो०--सुनि विरंचि सन हरष तन प्रुलकि नयन बह नौर । 

 अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 

- व्यास्या :--मेरी बात सुनकर ब्रह्माजी के मन में हर्ष हुआ, शरीर 
पुलकित हो गया और नेत्रो से आँधू बहने छगे। तब वे धीरवबुद्धि ब्रह्माजी 
सावधान होकर हाथ जोडकर भगवान्‌ की स्तुति करने लगे । 

५. थे०--जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता। 
गो ह्विज हितकारी जय असुरारी लिन्धुसुता प्रिय कंता ॥ 
पालन सुर घरनी अदृधुत करनी सरस न जातइ कोई ॥ 
, जो सहज कृपाला दीनदयाला फरउ अनुग्रह सोई ॥१॥ 
व्यास्या --हे देवताओ के स्वामी, भत्तो को सुख देने वाले, शरणा- 
गत, की रक्षा करने वाले भगवान्‌ | आपकी जय हो ! जय हो ! है गौ-्राह्मणो 


२३० 
गये और उनका हृदय शीतरू हो गया | फिर ब्रह्माजी ने पृथ्वी को समझाया । 
बह निर्भय हुई और उसके जी में मरोसा भा गया । 
दो०-- निम लोकहि बिरचि में देवन्ह इहइ सिखाई । 

बानर तनु धरि घरि महिं हरि पद सेवहु जाइ ॥१८७॥। 

व्यास्या :--नब्रह्माजी देववाओ को यह समझाकर अपने छोक को चत्ते 
गये कि तुम जाकर पृथ्वी पर बन्दरो का शरीर धारण कर भगवान्‌ के चरणी 
की तेवा करो | 





देव फाइन आदं प्रेस, चौडा रास्ता, जयपुर-३ 


महाकवि तुलसीदास 


का 
जीवन-परिचय 
' १. “ऋलि-कुटिल जीव निस्तार हिंत यालमीकि तुलसी भयों | 


--तवाभादाद 
२. “कविता कर्ता तीति हैं, ठुलसी, केसव, सूर । 
... कविता-ऐती इन छुनी, सीला बिनत मजूर श्ल 
३, “सुर-सूर तुझसी सती, उड गन फेसवदास । 
अवके कवि सद्योत सम, जहें तहें फरत प्रकास पा 
--शिवसिह सेंगर फ़त “'शिवर्सिह-सरोज' में उल्लिखित । 


४. तुलसौ-गंग दोड भये, सुक्ृविन के सरदार । 
इनके काव्यन से मिलो, भाषा विविव भकार छा 
“+अन्नात्त 

... महाजुवि वुल्मीदास के विषय में कथित उपयुक्त पक्तियाँ हित्दी-जगत्‌ 
: में सर्वश्न प्रचछित है । हिन्दी तताहित्य के इतिहास में भक्तिकाल स्वर्णे-युग के 

रुप मे मान्य है और महाकवि तुलसी तत्कालीन प्रतिनिधि कवि के रूप में 

प्रतिष्चित हैं, किन्तु खेद और आदइचयें का विषय है कि अभी तक हमे अपने 
५ लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि का भ्रमाणिक जीवन-चृत्त भी उपलब्ध नही हे 

भक्तिकालू के क्षन्प मद्राकवियों की भाँति इनके जीवन की भी अनेक बात 

विवादास्पद हैं। अभी तक एकमत अथवा स्वे-सम्मत तप से हम उनके जीवन 

की उन बातों को प्रामाणिक रूप से स्वीकार नही कर सके हैं। युग-प्रभावन्‍वश 

बहुमत का आश्रय लेकर ही उन बातो को सत्य एवं विववस्त मान रहे है। 

पच्धपि कल्पना और अनुसान के आधार पर जे भी सत्यता की खोज मे हिन्दी 

के अनेक महारथी तथा शोध-प्रत्याशी निरन्तर प्रयत्नशील हैं, किन्तु अभी तक 

सहाकवि के जन्म-काल, जन्म-स्थान, जाति, मृत्यु-काल आदि के विपय मे 

पर्योप्त मतभेद है । 


( २३ ) 


तुलसी के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ झलक तो उनकी रचनाओ 
में ही दिखाई देती है, कुछ तत्कालीन समसामयिक साहित्य मे यत्र-तत्र उल्लेत 
के रूप मे मिलता है। कुछ उनके सम्बन्ध में जनश्र्‌ति अथवा किवदन्तियाँ 
भी पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हैं । इसके अतिरिक्त अयोध्या, काशी, सोरो तथा 
राजापुर में भी इनके जीवन से सम्बन्धित सामभ्रो सिली है। इस प्रकार 
चुलसी का जीवन-परिचय प्राप्त करने के लिए हमें अन्तर्साक्ष्य तथा बहिर्साक्ष 
दोनो का आश्रय लेता पच्ता है । 

अन्तर्साक्य के रूप मे तुलसीकृत गमचरित मादस, कवितावली, वितय- 
पत्रिका आदि काव्य-ग्रन्थ मुख्य हैं। बहिर्माक्ष्य के रूप मे तत्कालीन सम 
सामयिक साहित्य के अन्वर्गत--गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, तुलसी 
चरित, भक्तमाल, भवतमाल की प्रियदास की टीका, दो सौ बावन वैष्णवो 
की कथा आदि उकन दोनो साक्ष्यों के साथ-साथ जनश्र्‌ ति एव कल्पना का भी 
आश्रय लेना पडता है। 

तुलसी-साहित्य के मर्मज्ञ विहान्‌ आचार्य रामचन्द्र थुक्ल, चन्द्रवली 
पाण्डेय, रामनरेश विपाठी, माताप्रसाद गुप्त, रामवहोरी शुक्ठ की खोजपूर्ण 
सम्मतियो के आधार पर निष्कर्ष रूप में तुलसोदास जी का जीवन-वृत्त नीचे “ 
प्र्तुत किया जा रहा है--- 


जन्स-काल--- 


तुलसी के जन्म-फाल के सम्बन्ध मे दो मत विश्येष प्रचछित हैं । एकमत 
स्० १५५४ वि० में तुलसो का जन्म होना मानता है। इस मत के प्रमुख 
समर्थक डा० रामकुमार वर्मा, प० रामबहोरी शुक्ल तथा रामचरित मानस 
की मानस-मयक टीका के रचयिता वन्दन पाठक हैं । 

इंसरा मत तुछसो का जन्म-काल सबत्‌ १५८६ वि० मे होना मानता 
है ! इस मत के समर्थक प० रामचन्द्र शुकछ, डा० मातताप्रसाद गुप्त, प० राम ; 
गुलाम हिवेदी है । 

पुझसी के सर्वोत्कृष्ट प्रन्य “रामचरितमानस” की रचना के समय 
(स० १६११ थि० के आधार पर) प्रथम मत के अनुसार उनकी अवस्था 
७७ वर्ष की स्थिर होती है। अत रामचरित मानस की रचना ७७ वर्ष की 
अवस्था में तुलृती ने की हो, यह मत विश्वसनीय प्रतीत नही होता ! इसलिए 


है 


( 3) ) 


घुलमी के जन्मकाफ़ के सम्बन्ध में द्वितीय मत (स० १५८६ वि०) ही अधिक 


डर 


मान्य है । 


जन्स-ल्थान-- 
जन्म-म्थान के सम्बन्ध में जन्म-छाल से भी अधिक मतभेद है। इस 
विपय में खोज तथा छान-यीन भी _ कम नहीं हुई है। परन्तु जब भी एकमत 
से अथवा सर्वसम्मत रूप से किसी भी एक स्थान को तुलसी का जन्म-स्थान 
नही माना जाता । ।विद्ञानों का एक दल तुछसी के जन्म-स्थान होने का श्रेय 
एटा जिले के 'सोरो” को देता है तो दूसरा दर वाँदा जिले के “राजापुर' 
फो। सोरो के समर्थेक हैं--शवसिह सेगर, पं० रामग्ुलाम द्विवेदी, डा० माता- 
प्रसाद गुप्त तथा पं० रामनरेश चिपाठी । राजापुर के समर्थक डा० रामकुमार 
यर्मा और प० रामबहोरी शुण्ल हैं। दोनो ही दर अपने-अपने मत को पुष्ट 
करने के छिए विविध तक एवं प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किन्तु किसी एक मत 
का निश्चय नही होता । मानस के एक दोहे के आधार पर आचार्य चद्धवली 
पाण्डेय ने अपना त्तीसरा मत प्रकट किया है ! मानस का दोहा इस प्रकार है 
“में पुनि तिज गुरुसन छुनी कया सो सुकर खेत, 
समुझो नहिं नस बालपन तब अति रहेउ' अचेत” 
उक्त दोहे के 'सुकर खेत” को आचार्य जी ने अयोष्या के पास मानकर 
तुलसी का जन्म वहाँ होना माना है । 
“ इस प्रकार तुलसी के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में असी तक पर्याप्त 
मतभेद है । 
जाति--, 
यह तो निश्चित ही है कि तुलसी का जन्म ब्राह्मण कुल मे हुआ था । 
पर वे सनाव्य ये अयवा सस्युपारोण ? यह विवाद का विषय बना हुआ है। 
प० रामनरेश त्रिपाठी उन्हें शुक्ल मानते हैं। उनकी मान्यता का आधार है 
विनथपत्रिका की निम्ताँकित पर्वितर्या--- 
“दियो सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को, 
जो पाद पंडित परम पद पावत पुरारि सुरारी को। 
,. उमत पक्तियों के 'सुकुल' शब्द को त्रिपाठो जी “शुक्क' का द्योतक 
भानते हैं । 


_ 
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तुलसी ब्राह्मण जाति मे उत्पन्न हुए थे यह तो निरविवाद है परन्तु उनकी 
उपजाति विवाद का विषय है । कबितावली में भी यह उल्लेख मिलता है-- 
“जायो कुछ सगन बधावतों बजायो छुनि, 
भयो परिताप पाप जननी जनक को! 
यहाँ 'कुलमगन' से अभिप्राय श्राह्मण वश से ही है । 
भाता+पिता-- 


जनश्रूति के अनुसार इनकी भाता का नाम 'हुलसी' था तथा पिता का 
नाम आत्माराम दुवे! । कुछ विद्वान इनके पिता का नाम मुरारि मिश्र' भी बताते 
है। प० रामगरुलाम ड्िविदी तुलसी के पिता करा नाम “आत्माराम दुबे” मानते हैं 
भोर डा० रामकुमार वर्मा 'मुरारि मिश्र! । तुलसी की माता के नाम के विषय 
में तो रहीम जी का निम्नलिखित दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है-- 
“सुर-तिय, नर-तिय, नाग-तिय, अस चाहत सब कोय । 
गोद लिये हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होय ॥॥/ 
इस विषम में तुलसी की भी एक पक्ति है-- 
“रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । 
तुझसिदास हित हियें हुलसलो सी ।/ 
जनश्रूति के अनुसार इनके माता-पिता ने इनको जन्म लेते ही 
तत्काल त्याग दिया था, क्योकि इनका जन्म अभुक्त मूछ नक्षत्र मे हुआ था । 
जन्म लेते ही इन्होने राम-नाम का उच्चारण किया था तथा इनके मुंह मे 
बडे-बडे दाँत थे। इनकी माता का देहान्त जन्म के कुछ समय पर्चाह ही हो 
गया था। इनका छालन-पालत इनके घर की एक दासी , 'मुनिया' ने क्रिया 
था। माता-पिता द्वारा त्याग दिए जाने के सम्बन्ध से तुलसी ने भी यत्र-्तत्र 
भपनी रचनाओ मे उल्लेख किया है-- 
“मातु-पिता जय जाय तज्यो, 
विधि ह न लिखी कछ भाल भलाई ।” 
(कवितावली) 
“जननो जनक तज्यों जनम करम बित्र विधि हूँ सृज्यों अब डेरे ।” 


(बिनयपतन्रिका) 
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“स्वास्थ फे साथिन तज्यो घतिजरा को भो, 
टोटक ओऔचट झउलदि न हेरयों ।” 
(विनयपन्निका) ' ! 
“जायो कुछ सगत बधावनो बजायो सुनि 
"भय भयो परिताप पाप जननी जनक को। 
बारे ते ऊलात बिललात द्वार-द्वार दीन, 
जानत हों चारि फल चारि ही चनक को ।”' 
द (कवितावली) 
न जनश्र्‌ ति तथा उक्त उद्धरणों को देखते हुए मह तो स्पष्ट है कि 
: पुछसी बचपन में ही मात्ता-पिता से बिछुड गये थे । उनकी यह दशा कब से 
कब तक रही, यह केवल अनुमान और कल्पना पर ही निर्भर हैं। 
भास-- 
जन्मकाल और जन्मनस्थान की भाँति तुछसी का नाम भौ वियादास्यद 
है। तुलसी ने दो नामो से सम्बोधित किया है--तुलूसी भोर रामबोला । 
कवितावली के उत्तर काण्ड मे तुलसी ते लिखा हैं-- 
«नाम तुलसी भोंड भाग सो कहो दास 
क्ियो अगीकार ऐसे बे दगावाज को 
उक्त आधार पर आचार्य चन्द्रवली पाण्डेय मूल नाम 'तुलसी' हो 
सानते हैं। 
बरवे रामायण" मे भी एक स्थान पर तुलसी ने लिखा है--+ | 
से “केहि मिनती महेँ ”, जस बन घास । 
र्र 'नाम जपत: भये तुलसी तुलसोदास । 
इससे भी यही प्रकट होता है कि मूक नाम तो “तुलसी ही रहा होगा । 
है प्रसिद्धि प्राप्त होने पर अथवा दांक्षित होने पर, तुलसीदास” नाम प्रचलित 
भया होगा-॥ लए 5, 5 
कवितावलछी' में ही अन्यत्र एक स्थान पर तुलसी ने अपना नाम 
हो रामबोछा लिखा है-- 
“साहिब छुजान जिन स्वानहू की पचछ फियो 
रामबोज़ा नाम, हाँ गुलाम राम ताहिं को । 


३ 


( ६ ) 


“इसी प्रकार 'विनय पत्रिका” मे भी तुलसी मे अपने आपको “रामवोला' 

नाम से सम्बोधित किया है-- हि 
“राम को गुलाम नास रामबोछा राख्यो राम, 
फाम यहै नाम है हों कबहुँ फहत हो।” 

कुछ विद्वान इनका नाम “तुलाराम” भी बोलते है। डा० रामकुमार 
वर्मा भी इसके समर्थक है । 

बचपन की दीनदशा में ही तुलसी का पाछन-पोषण करने वाली मुनिया 
दासी का भी देहान्त हो गया। अब तुलसो बाबा नरहरिदास के आश्रम में 
रहने छगे । इनको ही तुलसीदास का ग्रुरु कहा जाता है। तुलसी ने भी भ्रुरु के 
सम्बन्ध में कुछ विशेष नही लिखा। रामचरित-मानस के वाल-काण्ड में ही 
एक दो स्थानों पर ग्रुद विषयक उल्लेख मिलता है -- 

“दबन्दों गुरुपद कंज, कृपा सिन्धु नर रूप हरि ॥ 
महामोह तम पुंज, जासु वचन रविकर निकर ॥। 

इसके अनुसार उनके गुरु का नाम “नरहरि' प्रतीत होता है । अपने 

डक से के खेत' से राम-कथा सुनने का सकेत भी उन्होंने इसी प्रकरण मे 
या है--- 
"मैं पुनि निज गुद सन सुनी फथा सो सुकर खेत । 
समुझी नहिं तस बालपन, त्व अति रद्देउ' बचेत ।” 
भागे यह भी लिखा है--- 
“त्दपि कही गृरु वार हि बारा । समुझि परि कछ मति अनुसारा । 
भाषावद्ध करवि में सोई । सोरे मन भ्रबोध नेहि होई ॥ 

उपयु कत उद्धरणो के आधार पर उनके श्रुरु का नाम 'नरहरि” तथा 
डउतका स्थान 'सूकर खेत था । 

सोरो मे उपलब्ध सामग्री के अनुसार तुलूसी के भ्ुरु ' सोरो-निवासी 
नरहरि चौधरी थे 


विवाहित जीवन तथा सनन्‍्यास-- | 
जनश्रूति के अनुसार तुलसी का विवाह दीनघन्धु पाठक की कन्या 
सत्मावती के द्राथ हुआ था । इनके एक तारक नाय का पुत्र भी था । कहते है 


( ७ ) 


वितुलुतो को अपनी पत्नी से अत्यधिक प्यार था। वे एक दिन भी उसका 
ह वियोग सहुन नहीं कर सकते थे । एक दिन ये घर से बाहर गये हुए थे, पीछे ने 
५ एक अत्यावइ्क कार्य से सत्वावछी को उसका भाई अपने घर ले गया। लौटने 
: पर जब तुलसी मे सूना घर देखा तो उसी समय भयकर रात और घनघोर 
वर्षा की परवाह न कस्ते हुए गया को पार करके अपनी ससुराल जा पहुँचे । 
रलावली अपने पति को इस निकृप्टतम जासब्ति मे ऐसी छज्जित हुई कि उसने 
पु“सो को मर्मभेदी कथन से आहत कर दिया । रत्नावली ने अपने अस्थि-चर्म- 
मय देह की निस्मारता प्रकट करते हुए तुल्सी से कहा कि--- 
ग्हाज ने छागत आपको दोरे आयहु साथ | 
! घिकू घिक्‌ ऐसे प्रंम को कहा फहो मे नाथ ॥ 
अस्थि-चर्स सप देहु मम ताम जैसी प्रीति । 
तैसी जो भोराम महेँ होत न तो भवभीति ॥ 
रत्नावली की इस म्मभेदी फठकार ने तुरूसी के मोहान्धकार को 
पेत्षेण ही दूर कर दिया | तुलसी उल्ठे पैरो (ग्रहस्ण को त्माग कर विर्क 
३होकर) वहाँ से घल दिये। प्रणग में पहुँच कर इन्होंने वशागी का बाना धारणा 
कर लिया। यहाँ, से अग्रोष्या पहुँचे । कुछ दिन वहाँ ठदरे भौर फिर चारो घाम 
फो यात्रा करने चल दिये । चारो धाम की यात्रा करके ये चित्रकूट मे आकर 
रहने लगे । 
- जनख्र्‌ ति के अनुसार चित्रकूट में ही तुलसी को एक प्रेत की प्र रणा से 
रामकथा के श्रोताओं में हनुमान जी के कोढी रूप से दशन हुए। हनुमान जी 
“को कृपा से तुझसी ने भगवान्‌ राम के भी दर्शन किए निम्नाकित दोहा इसका 
प्रमाण है--- 
; “पविच्रकूट के घाट पै, भई सम्तन की भोए 
० कट "पुलसिदास चन्दन घिसें तिरूक देत रघुवीर । पं 


काशी-निवास 

चित्रकूट मे, अपने इष्ट राम के दखन करके ठुलसी फिर एक बार 
भ्रमणु के छिए चल दिये। फिर तुलसी काशी में रहते ऊगे । जीवन का 
उत्तरा्द्धों उन्होने काथी मे ही व्यतीत किया । यो उन्हें अयोध्या और चित्रकूट 
भी, अपने इप्ट देव. ।म के सीला-धाम होने के कारण अत्यन्त हो प्रिय थे पर 


र्ज 


५, “8: 


काशी में भी वे कई स्थानो पर रहे । प्रहलाद घाट, हनुमान फाटक, भोपाल 
मन्दिर और सकट-मोचन उनके काशी-निवास के प्रमुख स्थान थे । अन्तिम 
दिनी मे तो वे गया के किनारे असीघाट पर रहने लगे थे । ; 
काशी के उपप्रव के सम्बन्ध में तुलसी ने रुद्रवीसी की चर्चा की है । 
महामारी का चित्रण भी उन्होने किया है । कवितावली मे इन दोनो का उल्लेख 
मिलता है। हनुमान वाहुक' मे ठुलसी की बाहु-पीडा तथा अन्य कुछ व्याधिलो 
का उल्लेख है। कुछ उदाहरण हृष्टव्य हैं--- 
१. “साहसी समीर के दुछारे रघुचीर जू के, 
बाँह-पीर महावीर बेगि ही निवारिए । 
२ “पूतना पिसाचिनो ज्यों कपि कान्ह तुलसी को, 
याहु-पीर, महावीर तेरे मारे मरेनी ।” 
३ पायें पोर, पेट पोर, बाहुपीर, म्रुह् पीर, 
जर जर सकल सरीर पोर गई है ।” 
४ “घेरि लियो रोगिनी कुलोगनि, फुजोगनि ज्यों, 
बासर जलूद घन घटा घुकि घाई है ।” 
अपनी इन व्याधियो से छुटकारा पाने के लिए तुलसी ने राम, शिव 
तथा हनुमान से प्रार्थना की थी। सम्भव है कि उनका देहान्त भी इन्ही 
व्याधियों मे हुआ हो । यथा-- 
“रोग भयो भृत सो, कपुत भयो ठुलूसी को, 
भूतनाथ पाहि पद पंकज गहतु हों ।” 
स्वगेवास-- 
तुलसी के जन्म-काल की भाँति उनके अन्तकाऊ के बारे में भी दो मत 
हूँ। निम्नाकित दो दोहे इसके प्रमाण है--.. 
१ “सम्वत्‌ सोरह सो असी, असी गग के तीर । 
“सावन शुक्ला सप्तमो, तुलसी तज्यों शरीर |। 
२ सम्बत्‌ सोलह सो असी, असी गय के तोर। 
सावन स्थामा ल्रीज सनि, तुलसी तज्यों सरीरा॥” 
गणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया शनिवार को 
झे पडसो है। इसके अतिरिमत तुल्सी के परम मित्र टोडरमल के वशज इसी 
दिन सीभा वेक्े हैं । 


( ६ ) 


तुलसी के अन्तिम शब्द पठनीय हैं-- 

“रामनाम जस वरति वी, भयाो चहत अब मौम | 
तुलसी के मुख दोजिए, अब हो तुलसी सौन ७ 

छुलसी के जीवन से सम्बान्धत अन्य ज्ञातव्य बाते--- 

१. तुलसों के परिचित एवं मित्रों मे गगाराम, दोडरमरू, महाकवि 
रहीम जी भी थे। तुलसी द्वारा प्रेपित एक ब्राह्मण को आधिक सहायता के 
पथ साथ उनकी कविता-ववित की पूर्ति भी रहीम जी ने को थी | यथा--- 

“सुर-तिय, नरतिय, नागतिय, अस चाहत सब कोय ॥7? 

-“चुलूसो 

“गोद लिये हुलुसी फिरे, तुलती सो सुत होय 

२ मीरा से पन्च-व्यवहार-- राणा के द्वारा असहाय यातनाएं देने पर 
मीराँ ने तुलसी से मार्गदर्शन चाहा था। फलस्वरूप तुलसी ने मीराँ को एक 
पद छिख कर भेजा था--- 


“जाके प्रिय न राम-वंदेही, 
तजिये' ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही । 
>< हि > >< 


तुलसी सो सब साँति आपनो पृज्य प्रान ते प्यारो 
 जासों होइ समेह राम सो एतो मतो हमारो। 
हे नाभादास जी से भेट-- ऐसा प्रसिद्ध है कि तुलसी नाभादास जी से 
मिलने वृन्दावन गये थे। ब्रज मे राम के नाम का अभाव देखकर तुलसी ने 
कहा था-- 
' “राधा राधा रठत हैं, आक-ढाक अरु कर । 
ठुलुसी या ब्रजभुमि मे, कहा राम सों बेर ॥ 
» _ गोपाल भन्दिर मे कृष्ण-मूत्ति के समक्ष तुलसी अड गये बताये । उत्होने 
फेहा कि-.- 
कहां कहाँ छवि आज को, भले बने हो चाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे, धन ष बान लो हाथ ॥ 
कहते हैं कि मूत्ति ने राम के रूप मे ही तुलसी को दर्शन दिये तब 
घुलसी ने उनको प्रणाम किया । 


( १० ) 


४--यश एवं विरोध--तुलसी अपने समथ के यशस्व्री भक्त-कवि थे | 
इस सम्बन्ध मे नाभादास द्वारा छिखी हुई ये पवितयाँ ही पर्याप्त हैं-- 
“सत्तार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए ! 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भए ॥”? 
तुलसी ने स्वयं भी राम-वाम की महिमा के क्रम मे अपने गौरव का 
सकेत किया है -- 
“घर घर साँगें दूक पुनि भुपति पूजें पाँय । 
जो तुलसी तव राम बिन, सो अब रामसहाय ॥ 


--दोहावली 
“छार तें सवारि के पहार हूतें भारी कियो, 
गारो भयो पच से पुनीत पच्छ पाई के। 

---कऋवितावली 
हाँ तो सदा खर फो असवार, 
तिहारोई नाम गयन्द चढायो ।” 

--कविताबली 


/पतित पावन रास नाम सों न दूसरो, 
सुर्मिरि सुप्रुमि भयो तुलसी सो ऊसरो। 


->विनयपत्निका 
तठुछसी को यश-छाम के साथ-साथ विरोध भी खूब 'मिला । 'रामचरित ' 
मानस' की रचना के यह की प्रतिक्रिया-स्वरूप सस्कृतज्ञो ने पुलसी का विरोध 
किया । रामभकित के प्रचार से कुडकर शिव-भद्त पुजारियों ने विरोध किया । 
कुछ लोग जाति-पाँति के श्रश्त को लेकर तुलसी के विरोधी हो गये । पर तुलसी 
ने किसी के भी विरोध की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने आपको पूर्णतया 
राम की शरण मे प्रस्तुत कर दिया था। दोहावली में तुलसी मे लिखा है -- 
“चुलती रघुवीर सेवकाहि खल डॉटत मन भाखि | 
घर॑जराज के बालक हि छवा दिखावत आँखि ॥ 
“पुन्म पाप जस अजस के भावों भाजन भरूरि | 
संकट तुझ्सीदातल को रास फरहिग्रे दृरि ॥” 
जाति-पाँति के विरोधियों के प्रति तुलसी ने लिखा है--- 


( ११ ) 


' घूत कही मेंबधूत फहौ.. रजपूत कहौ जुझहा फहो कोऊ, 
. काहू को बेटी सो बेटा न व्याहव काहू की जाति विगार न सोऊ । 
तुलसी घरनाम गुलाम है रप्म को जाकों रुचे सो कहै किन कोऊ, 
भाँग के खैबी ससीत फो सोइवो लगे को एक न दैवे को दोऊ । 
' भवगान्‌ राम की झृपा ते तुलसी का वाल भी वाँका नहीं हुआ । जैसा 
कि उन्होंने लिखा है -< 
“कौन को भ्ास फर॑ तुलसी जो पे राखिह राम तो भारि है कोरे । 
न्-क 
“तुलसीदास रघुवीर बाहुबाः सदा अभय फाहू न डरे।” 
---विनयपत्निका 


« अन्त में तुलसी के प्रति हरिऔध जी की पवित का उल्लेख करते हुए 
प्रस्तुत प्रसण को समाप्त करते हैं - 


'ऋविता करके उपुलसी न ल्से, 
फ्विता ऊसी पा तुलसी की फला ।/ 
--हरित्ौध 
रचनाए 


महाकवि तलसी की रचनाओ के विषय में भी उन्तके जीवन की 
भौति हो कुछ मतभेद प्रसिलित है । यह मतभेद ससया की दृष्टि से भी है 
कौर र्चना-काल की दृष्टि से भी | 5४ रचनाओं मे. पाठमेद और क्षेपक 
की मी समस्या उत्पन होती है । 

, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १९ रामचन् शुवल, लाला सीताराम 
भादि ने तुलसी के १३ ग्रन्थों को उनकी प्रामाणिक रचना माना है । 
| मधिकाश विद्वान इस मत से सहमत हैं । 

रुचना-काल की दंष्टि से तुलसी के काव्य-ग्र्यो के सम्बन्ध में डा० 
रामकुमार वर्मा, १० शरामनरेश त्रिपाठी तथा डा० माताप्रसाद भ्रुप्त ते भिश्न 
भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। इस सम मे ठोस प्रमाणों के अभाव में 
निश्चित काल-क्रम को निर्णय करता सम्भव नही । तुलसी ने अपने लोक- 
प्रिय ग्रल्थ रामंचरित मानस में उसका स्व॒नाकाल सवद ९४३९ बवि० अकित 
किया है-- 
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“संचत्‌ सोरह सो इफतीसा । करहुँ कथा हरि पद धरि सीसा | 
नौमी भौसवार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित श्रकाशा॥ 


पानस' का रचनाकाल कुल कितना है, यह अनिश्चित है। सबंद्‌ 
१६३१ मे मानस की रचना प्रारम्भ की थी, पर इसका उल्लेख नहीं है कि 
समाप्ति कव हुई? आचार्य शुक्ल जी के मतानुसार 'मानस' की रचना में २ वर्ष 
७ मास का समय लगा था । ; 

पाठ-भेद और क्षेपक की समस्या और भी जटिल है। कौनसा. छत्द 
तुलसी का रचा हुआ हैं और कौनसा उनके नाम से जोडा गया है, इसका 
निर्णय करना भत््यन्त कठिन है । 

तुलती की प्रामाणिक रचनाएं निम्नाकित है--- 

१ वैराग्य सन्दीपनी, २ पार्वती मगछ, ३. जानकी मगर, 
४, रामलला नह॒छू, ५ रामाज्ञा प्रइव, ६. गीतावली, ७ रामचरित 
मानस, ८५ कृष्ण गीतावली, € वरवे रामायण, १० दोहावली, 
११ विनयपत्निका, १२ कवितावलो। 

उपयु क्‍त रचनाओ का सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-- 
१. वैराग्य सन्दीपनी--- 

यह शात्तरस प्रधान रचना है। इसमे ज्ञान, भक्ति, पैराग्य और 
शान्ति का विस्तृत वर्णन है। इसमे कुछ ६२ छन्द हैं। आचार्य चन्द्रतअली 
पाण्डेय इसे तुलसी की स्वे-प्रथम रचना मानते हैं। इसमे दोहा, चौपाई तथा 
सोरठा छन्‍्दो का प्रयोग हुआ है । 
२. पार्वती मगरू-- 

इसमे शिव-पा्वतो के विवाह का वर्णन है। इसमे अरुण, हरिगीतिका 
छन्‍्दो का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा पूर्वी अवधी है। इसमे कुछ १६४ 
छन्द हैं । 
३ जानकी मगल-- 

इसमे राम और सीता के विवाह का वर्णन है। यह वाल्मीकि 
रामायण से समानता रखता है | इसमे अरुण, हरिगीतिका छन्‍्दो का 
प्रयोग हुआ है । कुछ २१६ उन्द हैं । इसकी भाषा अवधी है । 
८ रामलला नहछू--- 
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'» इसमे राम के विवाह के समय का नह॒छू-वर्णन है। यह सोहर छन्‍्दो 
की रचना है । कुछ छनन्‍्द केवल २० हैं । 
९ रामाज्ञा प्रतत-- 

यह एक शकुन ग्रन्थ है । जनश्र्‌ ति के अनुसार तुलसी ने इसे अपने 

मित्र प० गयारास जोशी काशी-निवासी के लिए छिखा है । इसमे तत्कालीन 
इकाल का भी यत्र-तत्र वर्णन है। इसमे राम-कथा का वर्णन है । इसके प्रत्येक 
दोहे से प्रइन-कर्त्ता को अपने प्रइत का उत्तर मिरू जाता है। इसमे ७ सर्य 
और कुछ ३४५ दोहे हैं । इसकी भाषा ब्रजभाषा मिश्वित-अवधि है । 
६ -गीताबली - 

. यह त्रवस्थ-काव्य और गेय काव्य का मिश्रण सा श्रतीत होता है । 
इसमे भी ७ काण्ड हैं। कुछ ३२८ पद है। शी पर सूरसागर का प्रभाव 
है और कथा पर वाल्मीकि रामायण का । इसमे राम के हिंडोले, फाग आदि 
का वर्णव है। यह करुण रस प्रधान रचना है। इसकी भाषा शुद्ध एव 
परिमाणित ब्रजभाषा है । 

७ रामचरित सानस-- 

यह तुलसी की सर्वोत्कृष्ट रचना है । तुलसी की समस्त रचनाओ मे 
यह सर्वाधिक छोकप्रिय तथा लोक-प्रचलित रचना है । इसका रचनता-काू 
स्वय तुलसी ने वालकाण्ड के अन्तर्गत इस प्रकार दिया है-- 

"सबत्‌ सौरह सौ इकतीसा । कर्थी कया हरि पय धर सीसा 

_ यह एक महत्वपूर्ण काव्य-्यन्थ है। विश्व के श्रेष्ठतम प्रबन्ध-काव्यो 

की कोटि मे इसकी गणना की जाती है। हिन्दी में तो इसको टीकाएं' सबसे 
अधिक हुई -ही है, विश्व की प्रमुख भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो 
चुका है । 

मानस में रामकथा का वर्णन सात काण्डो में हुआ है -बालकाण्ड, 
अयोध्याकाण्ड, अरण्य 'काण्ड, किष्किन्धो काण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाड तथा 
उत्तरकाण्ड | त्रिपाठीजी ( श्री रामनरेश ) के मतानुसार मानस में वालकाण्ड 
का “कर्म प्रथम होते हुए भी रचता की दृष्टि से अयोध्या काण्ड का तरस 
सर्व-प्रथम है । इसमे नवो रसों का उद्बेक अत्यधिक सुन्दरता के साथ 


हुआ है । है 
इसके प्रमुख छन्द हैं -दोहा और चौपाई । इनके अतिरिक्‍तत सोरुठा, 


कु 
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तोमर, हरिगीतिका, त्रिभगी आदि मात्रिक तथा अनुप्द्रप, सग्धरा, मालिनी, 
तोटक, वशस्थ, भुजग प्रयात, वसन्ततिलका, इउख्धवजु, छप्पयय आदि बाणिक 
उन्दो का प्रयोग भी यच्-तत्र मिलता है। नागरी प्रधारिणी सभा काशी द्वारा 
प्रकाशित मानस में छन्‍्द्रो की कुछ सरया ६१६७ है । वि 

मानस को भाषा संस्कृत मिश्रित अवधों है। उसकी रामकथा के 
भआाधार-प्रत्थ हैं--वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमाप्ताटक, 
प्रसन्न राधव तथा श्रीमद्भागवत । 
५ कृष्ण गोतावली--- 

इसमें कृष्ण की छोलाओ का वर्णन 3 उसमे फुछ ६१ पद हैं । 
इसकी भाषा विशुद्ध ब्रजभापा है । इसमें महाभारत के कृष्ण-स्प का 
चित्रण है। 
६ बरच रामायशा -- 

इसमे श गारिकता और जात रस का नित्पण हुआ है। इसमे रस 
और अलकार का विवेचन हुआ है । इसमे बरतै छन्द प्रधान है। राम-कथा 
को सक्षेप मे लिखा गया है । इसकी भाषा अवधी है । 
१० दोहावली-- 

हैं एक स्रग्नह ग्रन्थ है। इसमें तुल्सी-जीवन के अन्तिम काछ में 
होने वाली 'बाहु-पीडा” का भी वर्णन है और “हद्रवोसी” का भी । इसके दोहो 
में नीति, भक्त, राम महिमा, नाम-माहात्म्य त्था तत्कालोन परिस्यितयों 


का चित्रण हुआ है। इसमे कुछ ५७३ दोहे है । इसकी भाषा ब्नज- 
भाषा है | 


११ चिनयपन्निक्ना-- 

यह मानस के परचात तुलसी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है । 
इसमें कुछ २७६ पद हैं जो सभी गेय है। यह शान्‍्त रस-प्रधान रचना है । 
इसमे ज्ञान-भवित-सम्वन्धी विचारो का भी विवेचन हुआ है। प्रारम्भ में 
इसमे अनेक देवी-देवताओ की स्तुतियाँ हैं। तुलसी ने अपने उद्धार के 
लिए इसे भार्थना के रूप मे छिखा है।यह वृद्धावस्था की रचना प्रतीत 
होती है। इसकी भाषा सस्कृत-निष्ठ परिभाजित ब्रजभाषा है। 
१२ कवितावलो-- 


. यह भी एक महत्वपुण रचना है। इसमे नवरसो का चित्रण मिलता 
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” है। इसके द्वारा तत्कालीन घटनाओ तथा तुलसी के जीवन का भी कुछ 
” ,परिचय मिलता है। इसमे प्रवन्धात्मकता भी है और मुक्तत्व भी। इसमे ७ 
काण्ड हैं। कुल ३६६ उन्द हैं। कवित्त-सवैयो की प्रधानता है। अरण्य काण्ड 
प्रथा किष्किन्धा काण्ड में केवल एक ही छन्‍्द है। इसनी भाषा बुद्ध 


' ब्रजभाषा है। 
उपयुक्त प्रमुख एवं प्रामाणिक रचनाओ के अतिरिक्त तुलसी की 


” सतसई, कुडलिया रामायण, हनुमान चालीसा, हसुमान वाहुक आदि और 
भी रचनाएं कही जाती हैं । 
तुलसी की भव्ति-सावना 
. महाकवि तुलसीदास भक्तिकार के प्रमुख भक्त कवि हैं। भक्तिकाल 
का उदय बीर गाथा काल के समाप्त हो जाने पर हुआ था । उस समय हमारे 
देश में विदेशी शासन स्थापित हो छुका था। भारतीय वीरो की वीरता 
, पराधीनता की सुख-निद्रा मे मग्न हो गई थी । साधारण जनता के दुख-दर्द 
' बढ़ते ही,जा रहे थे । वास्तव में भारतीय जनता का जीवन निराशा के सागर 
मे ग्ोते छगा रहा था । ऐसी विषम परिस्थितियों मे भगवान्‌ की शरण ही एक 
मात्र आधार थी और भगवत्‌ क्रपा ही जीवन का सहारा। इन विकट परि- 
स्थितियों में स्वामी रामानन्द--महाप्रश्मु वललभाचार्य आदि अनेक महात्मा 
भगवान्‌ की भक्ति का पथ प्रशस्त कर रहे थे । देश मे चारो ओर भवित की 
गया प्रवाहित होने लगी थी । 
हिन्दी कविता भी उक्त सामयिक प्रभाव से प्रभावित हुई। महात्मायो 
के पथ पर अग्रसर होते हुए हिन्दी के महाकवि--कवीर, जायसी, सूर, तुलसी 
आदि जनता को भक्ति-रस का आस्वादन कराने लगे। यद्यपि कवीर और 
जायसी जनता को पूर्ण आइवस्त नही कर सके, किन्तु फिर भी उनके सद्प्रयास 
स्ुत्य हैं। वास्तव मे थे दोनो ही महाकवि इस्छाम से प्रभावित थे। अत* 
भक्ति का थोडा-सा ही अश्ष ये ग्रहण कर सके। उसीका फल था कि ये 
निमु ण-निराकार ईदवर के उपासक बन गये। सग्ृण और साकार भक्ति के 
अभाव ने इसको अपन-उद्दे श्य मे पूर्ण सफल नही होने दिया। कवीर मे ज्ञान 
पक्ष की प्रधानता होने से वे कहा करते थै-- 
“दशरथ सुत तिहुँ छोफ बखाना । राम दाम का सरस है आना ।” 
इसी प्रकार जायसी मे प्रेम का पक्ष प्रधान था, । 
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जनता को आवश्यकता थी ऐसे भगवान्‌ की, जो उसके दुख-सुख में 
भाग ले सके, अन्याय और अत्याचारों का दमन कर सके, मनोरजन और 
लोक-रक्षण कर सफे । इस आवश्यकता की पूर्ति की सभुण भक्त कवियों ने । 

महाकवे सूर ने भगवान्‌ कृष्ण की बाल-लीलाओ के हारा जन-मन 
की निराणा और बेदना को दूर किया तथा उल्लास का समावेश भी किया | 
वाल-गोपाल का सौन्दव-पूृण झाँक़ी के दर्शन कर कौन ऐसा अभागा, निमम 
और वजहृदय होगा, जिसका हृदय उत्फुल्ल एव विकसित नही हो जाता हो * 
रही सही कमी को पूरा किया तुलसी ने । सूर भगवान्‌ का छोक-मनोरजक 
रूप ही दिखा सक्रे, उनका छोक-रक्षक रूप नही । तुलसी ने इस अभाव की 
पूत्ति की । उन्होने राम के लोक-रक्षक रूप को पूर्ण मर्यादा के साथ प्रकट 
किया । “रामचरितमानस'---वर्णाश्रम-धम का वह मेरुदण्ड है जिसने उस काल 
में जनता के मनोवछ को स्थिरता और हढता प्रदान की थी, आशा और 
शक्ति का सचार किया था । राम के शील, शक्ति तथा सौन्दये-पृर्ण चित्रण 


ने तन्‍्काछीन रावणत्व को पूर्ण रूपेण पराजित करने मे सफलता प्राप्त 
की थी | 


इस प्रकार हम देखते है कि तुलसी की वाणी ने भारतीय जन-जीवन 
को निराणा के सागर मे हवन स बचाया था । तुलसी के इष्टदेव राम सबके 
चाता बने ये । रक से लेकर राजा तक राम को सर्वेदा सर्वे-व्यापक रूप में 
समझकर अपने साथ ही अनुभव करने छग गये थे । एक प्रकार से तत्कालीन 


जन-जीवन राममय हो ग्रग्मा धर । यह सव हुआ था भकक्‍त-प्रवर महक व 
तुलसी की अमर वाणी के प्रभाव के फलस्वरूप । 


... उपयुक्त सक्षिप्त विवेचन को तुलसी की भविति-भावना की पृष्ठभूमि 
में छेते हुए अब हम उनकी भक्ति का उल्लेख करेंगे । 


सग्रण भवित-- 


तुलसी सभ्रुण एव साकार भगवान्‌ के उपासऋ है। निगम ण और निरा- 
कार भगवान्‌ का यन तत्र उल्लेख करते हुए भी थे उसकी भक्त से कोसो 
दूर रहना चाहते हैं। उनको तो सग्रण भवित ही प्रिय है। अपने राम को 
हृदय मे पाने की अपेक्षा वे जगती के खुले आँगन में देखना पसन्द करते हैं। 
तत्कालीन 'अलर्सा सम्प्रदाय के एक साधु के प्रति उनका कथन हृ्टव्य है-- 


( २७ ।ै 


“हम लक, छस्तहि हमार, लूसि, हम हमार फे बीच । 
तुलसी अलपहि फा छल्ले, राम-माम जपु नीच ॥ 
».. इससे प्रकद होता है कि वे ईदवर को भीतर देखने बालो से कितने 
.पुष्ट थे ? इस सम्बन्ध में तुलसी ने मौर भी लिखा है-- 
« कन्तर्जामिहृ ते बढ बाहर जामी हैं राम जो नाम लिये हें । 
* पेन परे प्रहलाद हु फो प्रयटे प्रभु पाहनतें, ने हिएतें ॥” 
,,  पससे तुलसी का,पक्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है कि वे भक्ति- 
पाये के इस मिद्यास्त के पूर्ण समर्थक हैं कि "भगवान्‌ को बाहर जगत मे देखना 
भाहिए /” मच के भोतर देखना भक्ति मार्ग का सिद्धान्त न होकर योगमार्ग 
मे है। वस्तुत" निमुण पन्‍्ध का ज्ञानवाद श्रूति-सम्मत पथ होने से तुलसी 
के विशेष से सुरक्षित रह गया अन्यथ/ तत्कालीन परिस्थितियों मे वे इससे 
मत ही मन अत्यधिक फुशझाएं हुए थे । भवतो के द्वारा वार-वार यह प्रार्थना 
ऊराना कि है भगवान्‌ | आपदा संम्रण रूप ही हमारे मन में बमना चाहिए, 
हुडसी को स्पष्डत, सगुप भपत ही सिद्ध करता है । 
यद्यपि नुझमी समग्रण जौर निम्म/ण तथा भषित एवं ज्ञान में कुछ भी 
भेद नहीं मानते किन्तु प्रेष्ठता वे समुण और भब्ति को ही प्रदाव करते हैं । 
रदाटरग-स्वह्प निम्नक्तिखित पतितर्या प्रस्तुत हैं-- 
समनहिं अगनहि नहिं फछ भेदा | यावहि मुनि, पुरान, चुध चेदा ॥ 
' अगुन अरुप अलज अज जोई + भगत प्रेम दस सगुन सो होई ॥* 
जे ह १. 
पुरुष प्रसिद्ध अफरास निधि, अग्रट परावर नाथ। 
रघकुल मुनि मम स्वामि सोइ, कहि सिय मायउ माय 0 ? 
५ भर १. * 
"“ज्ानोह भपिताह नोह फछ भेदा । उभय हरहि भव सस्मव खेदा। 
'. जन को पंय कृपान फी घारा। परत खगेस छगत नहीं शरा॥। 
इस अकार तुलसी को हम राम का परम भक्त पाते हैं। राम उनके 
हैं। राम के चरणो में उनका अटल अनुराग है। थे सारे संसार को 
विराम मय भानते है। उदाहरण अवछोकनीय है-- 


“ सियाराममय सब जग जानी, ट 
फरों प्रनाम भोरि जुग पाने २ 


( हैं< ) 


वारय-भाव वी भपित-- हू 
यो ती तुतसी से भगवान्‌ या पान मे दिए पगा कह वो इस्सश 
किया है पर उसने रपये यो ढार्य भा हो लय है जिंय है। राख भाव 
अपना रयामी मानने है ओर र्वय को उसी सदर । यु एसी राम है गैस दास 
हैं जो अपन आपको पूर्रापण राम के सर हहहक जद राम! हो मश 
मे सझूग हो गये है । जन पभगार एए चबक सपत हधाचों ह अरोत शीश 
की समस्त निन्‍्ताओ को त्याग देगा है, उसी प्राताद लुसो में भो राम है 
भरीसे पर निश्चित्तत्ता पारण पर शी है। इस बवश सो भवित ते बिगस्थता 
भक्त का एफ चिभिष्ट और आवश्यक गृष है। राट्यों मे सर्जन गह गण धर 


रूपेण विद्यमाव है । भय जप अगयागू फ से सजगरप्न, थे।ह गिर 
सौन्दर्य से गुर और प्र उभयशारी समझता / कतप “धय पे संरेयां दोन 
हीन, अयोग्य-असमसथ मानता । इस प्रकार था शान में भरनिमान या सेश् 
मात्र भी नहीं होता । तुलनी भी एव ऐस हो भाव है, जा राम शो गई-मातित 
मान, सब्गुण-सम्पतरत मापते है ओर रपय यर परम पहपी । मिलेयत्गि 
की निम्ता।न पवितयों एप्टब्य है-- 

* राम ते बढो है फोन मो ते शोन फोटो । 

राम ते फ़रो है फीन, भोत्ते फॉत लोटों ॥ 

“तू दयाउु, बीन हीं, तू दानि, हों गियसारी । 

हों प्रतिद पातकी, तू पाप-प॒ण हारो है 

रामनरितमानस मे भी तुलसी ने काम प्रुशुप्टि मे धप्त से दास्य माय 

फी भर्वित (सेवक-सेब्य भाव) का ही समर्थन बराया गज 

“सेवक-सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि ।" 

अत यह स्पश्ट है कि तुलसी की भवित दास्य भाव की पी । 
समन्वयात्मक भदित -- 
है डॉ० हजारी प्रसाद हिवेदी के मतानुभार महायथि घुलती अपने समय' 

के सर्वेश्षेष्ठ समन्वयकारी साहित्यकार थे। तुलनी का जीवन ही सुन्दर 
समन्वय का प्रतीक है । जीवन के प्रत्येफ छेन्र 
प्रयोग किया था । फिर भला ! भक्तित का 
रह सकता था ? 


भवित के क्षेत्र में तुलसोदास जी ने निम्नाकित बातों में समन्वय 
किया था[-- 


ते में उन्होने समन्वय छा सफड 
7 क्षेत्र ही समन्वय के बिना फंसे 


है 


( १६ ) 


'(क) ज्ञान और सकित--- 


तुलसी ने भक्ति को श्रेष्ठ भानते हुए भी उसमे ज्ञान की स्थिति 


उचित और आवश्यक मानी है। सिद्धान्त. इन दोनो भे कुछ भी भेद नहीं है 
जैसा कि तुलसी ने प्रस्तुत पवितयों मे व्यक्त किया है-- 


/ज्ञानाह भक्तिहि नहिं फछ भेदा । उभय हर्राह भव संभव खेदा ॥ 

हा भक्ति और ज्ञान के समन्वय का ही एक प्रभाव यह भीथा कि 

सी मे राम और कृष्ण मे कुछ भी भेद नहीं माना || यहाँ तक कि ब्रह्मा, 

विश और महेश तामो देवताओं को एक बताकर उनमे भी समन्वय कर 

दिया । 'राम, शिव भक्त है तो शिव राम-भकत” यह कहना तुलसी जैसे 

पमन्वयक्रारी कछाकार का हो साहस था अन्यथा शव और वैण्णवों का भंते- 
भेद तो सर्व-विदित है ही । 


- जि) कर्म और भपक्ति--- 


तुलसी की भविति कर्म को भी साथ्‌ छेकूर चलती है । भक्त को ससार 
से विमुख होकर अकर्मेण्य वन जाना तुछसी को पसन्द नहीं। तुलसी की भक्ति 
का तो प्रमुख उद्दे इय ही यह रहा है कि सत्कर्म क्रते हुए राम-भव्ति-पथ प्र 
अग्ृश्न॑र होते रहना चाहिए । राम के आदर्श चरित्र से सत्कर्म का पाठ सीखना 
तथा रावण के दुश्चरित्र से कुकर्मो का त्याग सीखना तुलसी की भक्ति के 
अमृद्ध प्रेरक अग रहे हैं । 
(ग। अध्यात्म पक्ष और लछोकपक्ष-- 

तुलसी को भक्ति मे केवछ अध्यात्म पक्ष ही आवश्यक चही अपितु 
लोकपक्ष भी आवश्यक है । दोनो का उचित समन्वय ही सच्ची भक्ति का 


, स्वेजप ग्रेहँण कर सकता है । “तुलसी के राम साक्षात्‌ पार नह्म परमेश्वर होते 


हुए भी नर-रूप मे लीछ। करते हैं। यह उनके समन्वय के सदूगुण का सद्‌- 
प्रभाव ही है। जास्पोय, वैदिक आदि मर्यादाओं के साथ लोक-मर्यादा का 
घ्यान भी तुछ्सी को सदेव बना रहा है। वास्तव मे तुलसी की भवित सूर 
की भाँति अन्तर्मु खी नही है । उतकी भक्ति मे केवल अन्त साधना पर ही बल 
नही दिया हे अपितु व्यवितगत अच्त साधना के साथ-साथ लछोक-कल्याण की 
भावना को भी तुरसो ने उतवा ही आवश्यक माना है । 


(घ) सदाचार और भक्ति-- 
तुरूसी की भव्त्ति में सदाचार का भी अपूर्वे समन्वय है। तुलसी के 


( २» ) 


राम शवित भौर सौन्दय के भण्ठार होन के साथ-साथ अत्यन्त शीलवान' भी 
हैं। इस प्रकार तुलसी ने शील का भवित का आलम्बन बनाकर सदाचार 
और भवित को अयोन्‍्याश्रित कर दिया है । 
लोक-फल्याण की भावना से पूर्ण भवित-- है 
तुलसी की भज्ित मे छोक कल्याण की भावता भी पूर्ण र्पेण समाई 
हुई है। केवल व्यवित-कल्याण से तुलसी को सन्‍्तोष नहीं । थे तो व्यूप्टि और 
समष्टि दोनो का ही मगल चाहने वाले भवत कवि हैं। भवत का स्वभाव 
सन्‍्तो का सा होना चाहिए । उसम दूमरो के दु सन फो अनुभव करने का ग्रण 
होना आवश्यक है। परहित उसके लिए धम हो और पर पीटा अधमम । जैसा 
कि तुलसी ने लिखा है-- 
“परहित सरिस धर्म नहीं भाई । परपीडा सम नहीं अधमाई॥' 
सरलता से परिपुर्ण भवित-- 
चुलसी की भविति मे सरलता को भी अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त 
है । मारताय भक्त का प्रेम-मार्ग सयथा स्वाभाविक तथा मीधा होता है! 
वह सत्रके लिए सुलभ भो होता है। तुलसी की निम्नाकित पक्ितयाँ 
हृष्टव्य हैं-- 
“निगम अगम, साहब सुगम, राम साँचिली चाह । 
अचु असन अवलोकियत, सुलभ सर्वे जग मांह ॥ 
तुछ्सी सरलता भी सभी की चाहते हैं, किसो एक को नही । उन्होंने 
मन, वचन ओर कर्म तीनो को सरलता पर बल दिया है। उदाहरण 
अस्तुत है--- 
“सुधे सन, सूषे चचन, सुधी सब फरतूति । 
तुलसी सुधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसृति ॥” 
भक्त के हृदय में छछ-कपट के लिए कोई स्थान ही नहों होता । बह 
तो अपने ईदवर के समक्ष बिना किसी ढुराव के रहता है । ईश्वर के भी अज्ञात 
स्वरूप से उसका कोई सम्बन्ध नही रहता, वह तो ज्ञात्त रूप के प्रेम में ही 
लीन रहता है। तुलसी ने लिखा है--- 
“जाने जानत जोइए, बितु जाने को जान ?” 
तुलसी के राम अपने सीधे-सच्चे भक्त के लिए परम उदार और 
पूर्ण भवत-वत्सल हैं । उन्होंने छिपा है-- 


के 


( रे१ ) 


“ऐसो को उदार जग माँही । 

बिन सेवा जो द्रव दोन पर, राम सरिस कोड नाँही ॥7 

वत्तुतः तुलमी ज्ानपक्ष की अपेक्षा भक्षितप्ष को अत्यधिक सरल 
एवं सोधा-सादा मानते हैं। ज्ञान का पव तो_ल्ांडे की धार के समान है, 
बिन पर चलता खरे से खाली नहीं, पर भत्तित का मार्ग तो राजमाग है 
जिम पर कोई भी निर्भव होकर चल सफता है । उदाहरण अवलोकनीय है-- 

».. ' ज्ञान को पय कृपान की धारा ) परत सगेस रूगत नहीं बारा। 

“गुढ क्यों राम भजन नोकों | मोहि रछागत राज डगरोतसों ॥/ 
अनन्य भक्त -- 

' तुलसी राम के अनन्य भक्त थे उनकी भक्ति ने अनन्यता का महत्व 
सर्वोपरि है । विनमपत्निका में तुलसी ने अनेक देवताओ की स्तुति की है, पर 
केवल इस इच्छा से कि में जन्म जन्मान्तर मे राम की भवित में लीन रहें । 
अपने इप्टदेव राम फो जारावना ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य थी। राम 
के प्रति उनका अनुराण चातकवत्‌ है। मभा-- 

है भशुकू भरोसो, एक बल, एक आतस-विस्वास । 
एफ राम-धनस््याम हिंत चातक तुलप्तीदास ॥7* 
हे तुलसी ससार के सव नाते-रिदते राम के आधार पर हो मानना चाहते 
हैं। उन्होंने लिखा है--- 
"जाते सर्वे राम के सनियत सुहृद, चुसेव्य जहाँ लो । 
यहाँ तक कि रा्म-विरोधियो से वे कि त्‌ मात्र सम्बन्ध नही रखता 
चाहते । ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक प्रिय होने पर भी करोडो ज्त्रुओ के 
समान समझ कर त््याग देने का उपदेश तुलसी ने दिया हैं। उदाहरण 
भस्नुत्त है-- 
' “ज्ञाके प्रिय न राम वेदेही । 
तजिये ताहि कोटि चैरी सम, जद्यपि परम सनेही ।*' 
तुलसी ऐसे अवन्य भक्त क्यों नही हो ? जबकि वें सारे ससार को ही 


सियाराममय मानते हैं। यथा--- 
'पसयाराम मय सब जग जानी । करू प्रभास जोरि जुगपानो ॥! 


निष्काम नक्ति-- 
भारतोय मक्ति-मार्ग का ए७ प्रसुख पक्ष है--भरित का निश्काम 


ट् 
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होना ।' सच्ची भपित में लेन-देन थी भावना नही होती ।' रिसी इ॒थओ मो 
लेकर मपित करना उनित नहीं। दिसी विश्चिप्ट दच्छा यो शेकर ही लाने 
वाली भवित सच्ची और उच्च कादि फोा उत्तम भय सही वी हा संप्सी । 
तुलसी राम से कुछ नहीं चाही, बेपछ उसकी भािति ही छुश्सों के छिए 
पर्याप्त है । यदि कुछ उच्छा भी टे था पैचद भतिय की हो । उदाएरश के 0 
निम्नाकित पक्तिया अवलोकनीय हैं -- 
“अर्थ न, धर्म न, काम हित, गति न, चहों निर्वान । 
जन्म जन्म लिय राम-पद, यहू यरवान, ने आन ॥।/ 
यह है तुलसी की एक्मान्न इच्छा । रामचरितमानस में सुठगों से 
नाल्मीकि जी से भी इसो इच्छा को प्रकट पराया है-- 
“सब फरि मांगहि एकु फछु राम चरन-रति होठ । - 
तिन्‍्ह के मन मन्दिर यसहु, सिय-रघनन्दन दोड ॥/ 
“जाहि न चाहिय फवहुँ फछ, तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर तासु मन, सो राउर निज गेहु॥ 
राम के चरणों में तुलसी का स्वाभाषिष' अनुराग £ । राम है अवतार 
होने अथवा एक महान्‌ पुरुष होने के कारण उनवी भय्ित नहीं फरले, अपितु 
राम तुलसो को अत्यन्त श्रिय हैं, इसलिए थे उनके भगत हैं। उप्होने 
लिखा भी है-- 
“में जगदीस तो अति भलो, जो महोस तो भाग | 
तुझुसो चाहत जनम भरि, राम चरन अनराग ॥7 
यह है तुलसी की भक्ति में निष्फामता का भाव । 
सक्षेत्र में हम यह निससकोच भाव से कह सकते हैँ कि नुलसी भषत पहले 
हैं, कवि बाद मे । उनकी भवित समग्मग और साकार ईध्बर के प्रति है, जो 
दास्य भाव की है, समन्वयात्मक है, छोक-कल्याण-कारिणों है, सरलता, 
अनन्यता तथा निष्कामता से परिपूर्ण है । 
महाकवि ठुलसी के दाशंनिक विचार 
गोस्वामी तुलसीदास भक्त एवं कवि होने के साथ-साथ एक दार्शनिक 
विद्वान्‌ भी थे । उन्होने दर्शन शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन किया था। फलूत 
उनकी रचनाओ में यव-तत्न दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी हुई है । 
सैद्धाल्तिक रूप से तुलसी के हग्शानिझ मिचारो को किसी एक मत 
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बधवा वाद विज्येप की कोटि मे नही बाँधा जा सकता। हिन्दी के विभिन्‍न 
विद्वानों मे इस विषय पर पर्याप्त मतभेद हु । 

..._ डॉ० बरूदेव प्रसाद मिश्र आदि अनेक विद्वान तुलसी को (अं तवादी) 
'ऋहते हैं तो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० रामकुमार वर्मा आदि तुलसी को 
विशिष्टा; तवादी मानते हैं। इस सम्बन्ध में श्र। वियोगी हरि ने 'विनय- 
पन्रिका' की ढीका मे अपनों सम्मति निम्न प्रकार से प्रकट की है--- 

“सम्भव है तुलसीदास का रूपान्तर में भद्व॑ तवाद प्रतिपादित महा- 
पाक्शो में विश्वास रहा हा, पर सिद्धान्त रूप में तो उन्होने विशिष्टाईंतवाद 
फो ही स्वोकार किया है ।”' 

,  हस प्रकार हम देखते हैं कि तुछसी के दार्शनिक विचारो के सम्बन्ध मे 
* विद्वान एकमत नही हैं । 

” तुलसी के दार्शनिक विचारों के सम्बन्ध मे इस विभिन्‍नता को परखने 
फल पूर्व हमे अद्वै तवाद और विशिष्टाहतवाद का सूक्ष्म अन्तर जान जैेना उचित 
वे उपयोगी 'होगा । 

पु तबाद-- 

,»  हमके प्रवर्तक स्वामी शकराचार्य कहे जाते हैं। शकर के मत से ब्रह्म 
निपुंण तथा निराकार है। ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' केः अनुसार ब्रह्म सत्य है 
और जगव्‌ भिथ्या है। अहम्‌ ब्रह्मास्मि' के अवुसार मैं ही ब्रह्म हूँ, 'जीवो 
पह्म॑ व नापर.” के अनुसार जीव ब्रह्म हो है दूसरा नहीं। थे कुछ सूजवाक्‍्य 
हैं जो अद्वे तवाद को स्पष्ट करन में सहायक बनते हैं। भकराचार्य ने यह भी 
माना है कि जीव और जगत्‌ की सत्ता एथक्‌ नहीं है। जीव अमवश जगत्‌ 
को सत्य समझता है। निग्मण ब्रह्म सजातोय, विजातीय, स्वगत आदि भेदों 

परे हैं। जगत्‌ माया का आवरण मात्र है। जीव और त्रह्म में भी अज्ञान 
५] कारण हो भेद दृष्टिगोचर होता है। आत्मा और परमात्मा का ऐवस प्रकट 
करने के लिए अड् तवाद मे 'सोड्हम' की कटपना को गईं है। जीब भर ब्रह्म 
का यह ऐक्स-जञान ही मोक्ष है। 
विशिष्टाहँ तवाद--- 

इसके प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य माने जाते है। इनके अनसार निश्ठण 
रूप के साथ-साथ श्रह्म का एक सम्रण रूप भी है। चिद्‌ चिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म के 
स्प मे जीव और जगत्‌ की भी सत्ता मान्य है ! जोन ब्रह्म का अब होते हुए 


॥। 
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भी वह सदैव, यहाँ तक कि ब्रह्म के सामीप्य में भो, अपनी सत्ता बनाये रहता 
है। 'माया' को भगवान की शातति मानते हैं। इस बाद में 'सोड्ठम की 
कल्पना तू और “मैं के रूप मे को गई ह। ज्ञान-मार्ग के स्थान पर भवित- 
मार्ग का अनुसरण आवश्यक है । इसके अनुसार जीव नित्‌ हे तथा जगत अधित्‌ 
अर्थाव्‌ जड । स्घूल रूप मे जीव ओर जगव्‌ भी सत्य है ॥। 
भन्तर-- 

उक्त प्रकार से दोनो का परिचय प्राप्त कर हम उन्गा अन्तर अब 
स्पष्ट जान सकते है । सक्षेप में हमे इतना ही जान लेना पर्याप्त एवं उपयोगी 
रहेगा कि बद्वं तवाद मे ब्रह्म के निगुण रूप की ही कल्पना हैँ जबकि विश्विप्टा- 
द्वतवाद में निम्नण के साथ सयुण की भी कल्पना है। अद्व॑ तवाद में ब्रह्म के 
अतिरिक्त सब मिथ्या है जबकि विश्विष्टाद्व तवाद में स्युल रूप से जीव और 
जगत्‌ भी सत्य हैं । अद तवाद मे ज्ञान को प्रधानता है तो विणिप्टाह तवाद में 
भक्ति की । भक्ति की प्रधानता होने के कारण विशिष्ठाद तवाद में अवतार- 
वाद की भी मान्यता हैं। अद्वं तवाद में 'सो5हम्‌' की कल्पना है तो विश्शिप्टा- 
द्तवाद में 'तू' और “मैं! की । 

उपयु'वत्र विवेचन के अनुसार अद्वं तवाद और विशिष्टाहतवाद का 
सक्षिप्त परिचय तथा दोनो का सूक्ष्म अन्तर जान लेने के पश्चात्‌ अब तुलसीदास 
जी के दार्शनिक विचारों का जानना सरल एच सुगम होगा । 

यह तो निविवाद तथ्य है कि तुलसी प्रसिद्ध राम-भकक्‍त है। राम 
उनके इंष्टदेव है । अपने इष्टदेव के चरिन्र-निरूपण में तथा उनके समक्ष अपनी 
विनय-पन्निका प्रस्तुत करने में यत्रतत्न उनके दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति 
हुई है। वास्तव में तुलसी के दार्शनिक विचारों को यदि देखना है तो इसके 
लिए उनके दो प्रमुख अ्रन्थ रामचरितमानस और विनयपतन्निका देखना ही 
पर्याप्त होगा । 
मद तवादी विचार-- 

तुलसी के अद्द तवादी विचार अधिकतर रामचरितमानस मे प्रकट 
हुए हैं। मानस मे तुलसी ने ब्रह्म, जोव और माया को प्रस्तुत के साथ-साथ 
कही कही अप्रेस्तुत के रूप में भी प्रकट किया है--राम को ब्रह्म के रूप मे, 
लक्ष्मण को जीव के रूप भे तथा सीता को माया के रूप मे । किन्तु फिर भी 
बुलड्ी की दृष्टि जितनी राम (त्रह्म) पर रही है उतनो सीता (माया) पर 


रा 
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नही । वैसे उन्होंने माया के विषय मे भी बहुत कुछ कहा है। तुलसी ने जीव, . 
जगतू और ईइवर की त्रयीत लेकर जीव माया और ब्रह्म की त्रयी छी हैं। 
. बस्तुत जीव और ब्रह्म को अपेक्षा तुलसी का माया-विचार अत्यन्त गुढ हें। 
मानस की निम्नाकित पर्चितयाँ मायावाद के प्रति उनकी स्वीकृति प्रकट 
करती है--- 
* गो, गोचर जहें छगि मन जाई । 
तहेँ छणि माया जानेहु भाई ४“ 
विनयपत्रिका में भी इस विपय का उल्लेख तुलसी ने किया है-- 
_ “जग नथ वाटिका रही है फलि फूलि रे । 
,.. घूओँ के से धौर पर देखि मत भूछि रे ॥ 

विनयपत्रिका में ही तुलसी ने संसार के मिथ्या होने के वारे मे 
लिखा है-- 

“अब से तोहि जान्‍यो संसार । 

देखत मे कमनीय कछुक नाहिंत पुनि फिये विचार ॥* 

ससार को भली, भाँति जानकर तुलसी जगत को अ्रम एवं प्रपच दे 
परिपूर्ण बताते है--- 

“है हरि ! यह अर की अधिकाई । 

देखत सुनत कहत समुझत ससय सन्देह न जाई । 

है | ५ 

'तुूसीदास सब विधि प्रपव जग जदपि भूठ रूति गावे !! 


विधिष्टाह तवादी विचार-: 

5 यद्यपि तुलसी ने भगवान राम की स्तुति मे निम्न/ण और सझ्ुण दोनो 
प्रकार की उपाधियो का उल्लेख किया है पर प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे 
निगु"ण उपाधियों के सम्बन्ध में तुल्सी का स्वय का सतत नहीं । इईंस प्रकार 
सग्रुण ब्रह्म की उपाधियाँ उन्हें विशिष्टाहँ तवादी प्रमाणित करती हैं । 

तुलसी में ज्ञान-पक्ष की अपेक्षा भविति-पक्ष प्रवक्त होने से भी यही 


सिद्ध होता है कि वे अद्वं तवादी न होकर विशिष्टाह तवादी ही हैं। वे भवित 


को ज्ञान मे अधिक महंत्त देते हैं। सासारिक मोह-माया से बचमे के छिए 
भी वे ज्ञान का आश्रय नहीं लेते । उनकी दृष्टि मे इस कार्ये के लिए भी 
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भवित ही प्रधान है। 'बिनय-पत्रिका' मे तुलसी ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है-- रे 
“ तुलसिदास प्रभु मोह शखल्म छूटिहि तम्हर छोरे ।" 
बिना भगवान्‌ की अनुकम्पा के सासारिक मोह-माया के बन्धनों से 
मुक्ति नही मिल सकती । यथा--- 
“बिन, तब कृपा दयालुदास हित, मोह न छूटे माया ।”! 
भवित के समश्न तुलसी ज्ञान और कर्म को भी अधिक भहत्व 
नही देते । उन्होने लिखा है--.. 
“भरोसो जाहि इूसरो सो करो । 
सो को तो राम का नाम कल्पतरू कलि-कल्यान क्रो || 
कफरम-उपासन-ज्ञान वेदसत सो सब भाँति खरो । 
भोहि तो सावन के भनन्‍्धहि ज्यों सु्त रण हरो॥7” 
पुछसी समार को केवल ब्रह्ममय ही नही मानते वरन्‌ ब्रह्म की साकार 
५ सीता-सहित मानते हैं। मानस की यह चौपाई हृष्टव्य है--- 
* सियारामसय सब जग जानी |” हे 
साथ ही वे केवल राम को ही हृदय में वसने की प्रार्थना नही करते 
अपितु सीताराम दोनो ही के बसने को प्रार्थवा करते है । 
भक्ति तुलसी के लिए सर्वापरि है। वे मोक्ष को भी तुच्छ समझते हैं। 
वे तो राम-ताम रूपी मेष के पपीहा बनकर अथवा रास के चरण-कमलो मे 
भौंरा चनकर ही रहना चाहते है । राम फा सेवक वनकर रहना वे स्वर्ग भौर 


बैकुण्ठ से भी श्रेष्ठ मानते है । विनय-पत्रिका फी कुछ पवित उदाहरण-स्वरूप 
प्रस्तुत ह--- 


“राम-नाम नव नेहु सेह को मन हृठि होइ पपीहा ।? 
८ ८ >८ 
” भन-मघुकर पन के सुरूसो रघुपति-पद कमल बसहाँ ।'”” 
“'फो जाने को जंहै जमपुर फो सुरपुर परधास को । 
तुलसी बहुत भलछो छागत जग जीवन राम गुलाम को।॥”? 
मानस में तुलसों ने जीव को ईइवर का अथ भावा है। याथ ही यह 
भी उल्लेख किया है कि माया के वक्ष में जीव केन्द्र आदि के समान सासारिक 
बन्वनों मे वधा हुआ है। उदाहरण प्रस्तुत है--- 
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“ईइवर अत जोच अविनातो । चेतन अमल सहज सुखरामी ॥ 

जो साया चस भय गुस्ताई । बंधेऊ कीर सर्कंट की चाई ॥ 

जीव को एव्वर का अग मानना विशिष्ट: तवाद का सिद्धान्त है । 
इैवर और जोच के प्रथकु-पृथक धर्म का वर्णव भी तुलसी थे निम्नाकित 
चौपाइयो में किया है-- 

“माया चस्य जोद अभिमानी » ईस चस्य माया गुनखानो । 

परवत्त जीव स्वचस भगवरद्रा । जीव अनेझ एक श्रीकन्ता ॥(* 

... एस भ्रवार जीव माया के वश में है, अभिमानी है, पराधीन है और 
अनेक सुपों मे, योनियो मे है जबकि ईजवर स्वाधीन है, एक है और माया 
उत्के चंद मे हैं । 

जान और भवित को एक मानते हुए भी ज्ञान के पन्‍य को कठिन तथा 
भवित के पन्‍्प को सरल और श्रेष्ठ बताना भी विशिष्टाह्तवाद के अधिक 
निकट है) मानस में इस सम्प्रस्ध मे तुलसा ने लिखा है-- 
* ज्ञानहि भरविताह्‌ नह कछ सेदा । उसय हरहिं भव सभव जेदा ॥ 
शान फो पंय कृपान की घारा। परत समेस रूगत नहिं बारा ॥ 
विनमपत्रिक्ना वी निम्नाकित पाचत में तुलसी ने भवित मार्ग को राज- 
मार्ग के समान सरल और श्रेष्ठ बताया है-- 
* गद कह्यो -राम-भजन नोकी मोहि रायत राज डगरोसो ॥ 
भक्ति के अतिरिक्त न उन्हे धम-अर्थ चाहिए, न काम और न मोक्ष । 
उन्हे तो जन्म-जन्म में सौताराम के चरणो की भवित सुलभ होती रहे, यही 
. एक तुलसी की उत्कट कामना है । उदाहरण देखिये--- 
शपथ न, धर्म न, कामहित, गति न चहों निर्वानि । # 
जनन्‍्म-जन्म सियराम पद, यह वरदान, ने आन ॥ 
विश्विप्टाई तवाद की 'तु' और “मैं! की कल्पता विनय-पत्रिका की 
निम्नाकित पत्तियों में स्पष्ठ है -- 
“तू दयालु, दीन हो, तु दानि हों भिखारी। 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुज हारी॥* 


क्न्ा 
है] 


| 


उपयुक्त विवेचन में हमने तुलसी के दार्शनिक विचारों का सम्यक्‌ 
दिखर्शन कराने का प्रयास किया है। वास्तव मे तुलसी अपने समय के सबसे 
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श्रेष्ट समन्वयवादी कछाकार ये । अत उनकी रचनाओ में यत्रन्तन्न बद्व त- 
वादी और विशिष्टाद तवादी विचारों की अभिव्यत्रत होने से उन्हें किसी एक 
वाद के वन्धन में नही बांधा जा सकता । चस्तुत, तुलसो परमार्थ भौर 
व्यवहार के क्षेत्र मे तो अद्व॑ तवाद (शकर) ऊफ्रे निकट दे परज्ञान के क्षेत्र से 
चे कोसो दूर हैं। भवित पक्ष अधिक सरस, सुबोध, व्यापफ एवं परिपुष्ट होन 
से वे विशिष्टाद्वतवाद के निकट हो जात है और विनयपत्रिका का निम्नाकित 
पद तुछसो को इन सबसे पृथक्‌ कर देता है-- 

“केसव कहि न जाइ का कहिए । 

देखत तब रचना विचिन्न अति समुन्नि मनहि भन रहिए । 
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कोउ कह सत्य, भूठ कह फोऊ, जुगलू प्रवक् करि माने । 

तुछसिदास परिहर तीनि भ्रम सो आपने पहिचाने ॥” 

उक्त पद मे वे स्पष्ट रूप से अद्द॑त, दंत और हंताह॑त के असत्य, 
सत्य और सत्यासत्य को अ्रममात्र बताकर आत्मछझीन होने का सन्देश 
देते हैं । 


अन्त में यही कहना उचित है कि तुलसी की अनन्य भवित उनको इन 

समस्त वादों से कुछ ऊपर हो रखती है । 
घुलसी की काव्य-कला 

गोस्वामी तुलसीदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में अपना महत्वपूर्ण 
स्थान रखते है। उनको कला केवछ भारत मे ही नही, अपितु विश्व भर मे 
सम्मान्य है। वे भारत के अमर कलाकार है। उनके साहित्य में सत्य-दिव- 
उुन्दर का अनुपम सयोग मिलता है। तुलसी की फाव्य-रचना स्वान्त सुखाय 
होते हुए भो जन-जीवन की एक सुन्दर एवं सफल अभिव्यक्ति है । तुलसी की 
कविता सुर-सरिता के समान ही जनभगलकारी है। रामचरित मामस में 
चुलसी ने कविता के सम्बन्ध में इसे: प्रकार के विचार व्यक्त किए है। एक 
उदाहरण हष्टव्य है-- 

“कौरति भनित भूत भल् सोई, सुरसरि सम सब फर हित होई ॥/ 


वास्तव में तुलसी को कविता इस कसौटी पर खरी उत्तरी है। किन्तु 
तुलसी को अपनी काव्यकला कौ श्रेष्ठता परः कभी अभिमान नहीं ह्आ । 
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उन्होंने तो, रामचरित मानस की रचना करते समय ही अपनी निरभिमानता 

को प्रकट कर दिया है। निम्ताकित चौपाइयाँ इस सम्बन्ध मे उद्धृत हैं-- 
“कवि ने होउ' नह वचन-प्रवीतु । सकल कला सब विद्या हीतु ॥ 
“कवित विवेक एफ नहि मोरे। सत्य कहह लिखि कागद कोरे ॥” 
“कवि न होउ' नहिं चतुर कह॒,्वों । सति अनुरूप राम गुण यावों ॥” 


यह है तुलसीदास की निरभिमानता । तुलसी का काव्य दोनो पक्षों 
की हृष्टि से अनुपम एवं अद्वितीय है। काव्य के दो पक्ष होते हैं--१ भावपक्ष 
और २ कालापक्ष । कुछ कवियों का भावपक्ष सुन्दर होता है तो कुछ कवियों का 
फैलापक्ष । बहुत कम ऐसे काव होते है जिनका काव्य दोनो पक्षों की ह्टि से 
परिपुष्ठ एवं समुश्नतत होता है । तुलसी एक ऐमे हो आदर्श महाकवि हैं जिनका 
भावपक्ष भी उत्कृष्ट है और कलापक्ष भी । अब हम तुलसी की काब्यकला के 
दोनो पक्षो का विवेचन सक्षेप मे प्रस्तुत करेंगे । 
सावपक्ष--- 

तुलसी का काव्य भाव-प्रधान है। उनका कलापक्ष भी अत्यन्त उत्कृष्ट 
है, पर उनके काव्य की विशेषता कला की चमत्कारिता नहीं अपितु भाव की 
भनुभूति है। उनकी भावानुभुति की यह विशेषता है कि वह काव्य-मर्मज्ञो 
तेथा सर्वसाघारण को समान रूप से आनन्द प्रदान करती है। ल्नके भावों को 
समझने के लिए कला-मर्मज्ञ होना अवद्यक नही । 

तुलसी का काव्य स्वान्त सुखाय होते हुए भी समाज से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है। यही कारण है कि तुलसीकृत “रामचरित मानस” का 
अध्ययन हिन्दी के समस्त ग्रन्थो से अधिक हुआ है और हो रहा है। एक ओर 
उसमे सर्वसाघारण को भावमग्न होते देखा जाता है तो दूसरी ओर वह 
सुविज्ञ जनो के लिए गम्मीर अध्ययन को सामग्री प्रस्तुत करता है । घुलसी के 
प्रात्न शिव और अधिव दोनो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं॥ 'राम' शिव के 
आदर्श स्वरुप है तो 'रावण” अशिव का। दोनो विरोधी पात्र अपनी सम्पूर्णता 
फो लिए हैं। तुल्सीदासजी ने वाह्म प्रकृति चित्रण की अपेक्षा मानवीय अन्त 
प्रकृति का चित्रण अधिक सफलता और स्वाभाविकता के साथ किया है । वे 
मानव-प्रकृति के तो अद्भुत एवं अद्वितीय पारखी प्रतीत होते हैं । उन्होने अपने 
भादशं और सामान्य सभी प्रकार के चरित्र-चित्रण में पात्रों की मतोवृत्तियों 
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के काव्य मे भावपक्ष और करलापक्ष ना ऐसा सन्तुरित समस्वय हुआ है जता 
मणि-काचन का सयोग होता है। धुलगी कयीर के समान मसिन्‍्कागद रो 
अछूने नही थे । काशी-निवास में उन्होने वेइ-पुराण, आगम-निगम बादि का 
गम्भीर अध्ययत किया था । केशव की भाति उन्हे भाषा में कविता करने के 
कारण लज्जा का भी अनुभव नहीं होता था, उनका हृष्दिफोण था 
यह था--- 
“का भाषा पा सस्कृत, भाव चाहिए सॉँच ! 
काम जु आवे फामरी, का ले करे कमाच ॥ 
और फिर तुलसी के चरितनायक है भगवान्‌ राम जिनका शरिति 
गुप्त जी के घब्दो में स्वय काव्य है-- 
“राम तुम्हारा चरित स्वयं हो काव्य है । + 
फोई कवि वन जाय सहज सम्भाव्य है । 
अन तुलसी का कलापक्ष सब प्रकार से समुन्तत है तो कोई आश्चर्य 
की वात नही है। भक्ति के निर्मल प्रवाह में अनायाम ही रीति, प्रण, अलकार, 
शब्दशक्ति आदि सभी काव्याग स्वयमेव आ मिले हैं । 
तुलसी के काव्य में मायुय, प्रसाद और ओज तीनो ग्रणो क्रा समावेश 
हुआ है। माधुये ग्रण का उदाहरण हृष्टव्य ह -- 
“विकसे सरसिज नाना रगा। मधुर मुखर गुजत बहु अगा।” 
“चातक, कोकिल कौर चकोरा | कूजत विह॒ग नचत फल मोरा ।/” 
“ककन, किकिन, तृपुर-घनि सुनि। फहत रूखन सन रास हृदय गुनि । 
जोज भ्ुण के उदाहरण वीर और रौद्वरसो के वणन में सर्वत देखे जा 
सकते है। जन-जन की वाणी से मुखरित होने वाली मानस की चौपाइयाँ 
पघुलसी के प्रसाद भ्रुण की परियाचक हैं । 
छुलसी के काव्य में अछफारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है । 
कही भी कवि ने सायास अलकारो का प्रयोग नहीं किया। अनायास ही 
भावश्यकतानुसार अक्नत्रिम रूप से अलकारो का स्वत्त समावेश हो गया है। 
छब्दालकारो के प्रयोग ने तुलसी को भाषा का सौन्दर्य निस्वारा है, तो भर्था- 
लकारो के प्रयोग ने भाव-सीन्दर्य मे चार चाँद छगा दिये है। वास्तव में 
शब्दालकारों और अर्थाल्कारो--दोनो के प्रयोग ने तुलसी की भाव-गगा में 
क्रलित कालिन्द्री के मुन्दर सगम का सुहावना हृश्य उपस्थित कर दिया है। 
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“बरवे रामायण” में अलकारो की छटा देखते ही बनती है। कुछ प्रमुख 
बलकारो के उदाहरण दृष्टव्य हैं - 
उपभा--- “पीपर पात सरिस भन डोला |” 
शुपक--.._ “उदित उदयगिरि-मंच पर, रघुबर-बाल-पतंग । 
विकसे सन्त सरोज सब हरपे लोचन भ्रग ॥॥ 
उत्परे क्षा--- “लूता-भवन ते प्रकट भए, तेहि अवसर दोड भाइ । 
विगसे जन जुग विभर बिघ, जरूद-पलट बिल्गाई ।”” 
उत्लेश-- “जाको रहो भावना जैसी । 
' प्रभु म्रत देखी तिन तेसी ॥* 
भपह्व ति--- “कह प्रभु हेसि जनि हृदय डराहु । 
लूक न, असनि न, केतु न राहु । 
ये किरोट दशकंधर फेरे। 
आवत वर्ण -तनय फे प्रे रे ॥ 
बसंगति--. हृदय घावु मेरे, पीर रघुवीरे ।” 
पमक ' हे विधि ! मिले फबन विधि बाला ।” 
सम्पूर्ण काव्य में इन अछकारो तथा अन्य अलकारो के अनेक सुन्दर 
एवं स्वाभाविक उदाहरण सहज ही बुलूम हो सकते है । 
तुलसी ने छत्दो का प्रयोग भी रसानुकूल एवं भावानुकूल ही किया है । 
मधुर भावों की व्यजना के लिए गीतो का प्रयोग किया है तो रसराज शज्यू गार 
की व्यजना के छिए सवैयों का। वीर और रौद्ग रसो के लिए छप्पय का 
समुचित प्रयोग क्रिया हैं। मात्रिक और वर्णिक दोनो प्रकार के छन्दो का प्रयोग 
पुलमी-काव्य में हुआ है। दोहा-चौपाई-सोरठा, वरवे, उप्पय आदि प्रमुख 
मात्रिक छन्द हैं तो मत्तगयन्द, कवित्त, इन्द्रवशा, मालिनी आदि व्णिक उन्द 


के 


3 .हैं। गीतावली और विनयपत्रिका में विविध राग-रागनियों की सरस रचना 


फी है। प्रबन्ध काव्य के लिए तुलसी ने दोहा-चौपाई को उपयुक्त माना है तो 
नीति के लिए दोहा-शैली को । इस भ्रकार तुलसी ने अपने पूर्चवर्ती तथा 
समकालीन सभी कवियो की शैलियों में काव्य-रचना की है । 

तुलसी के कलापक्ष को समुन्नत बनाने में उनके भाषा-पाण्डित्य का 
भी बहुत कुछ हाथ रहा है। तत्कालीन काव्य-प्रचलित भाषाओं पर तुलसी 


( ३६ ) 


और चाण्डाल का, पाण्डित्य और अपाण्डित्य का समन्वय उनके महान ग्रन्थ 
“रामचरित मानस में देखा जा सकता है । 

११ तुलसी प्रबन्ध-काव्य की रचना मे परम पढु हैं । 

१२ उनके काव्य में तीनो ग़ण मिलते हैं। अपने प्रसाद ग्रण के 
कारण तुलसी का काव्य जनता का कल कण्ठहार वना हुआ है । 
१३ तुलसी के काव्य मे भाव और कला दोनो पक्ष ही प्रबल और 
पुष्ठ हैं । 


९४ उनके काव्य में अलक्रार अनायथास ही आये है जो श्रेष्ठ और 
स्वाभाविक है। 

१५. उनकी भाषा भावानुकूछ और छन्द-योजना रसानुकूल है । 

इस प्रकार हम देखते है कि तृलसी के काव्य मे अनेक विज्येषताएं है। 
वास्तव में महाकवि अयोध्यासिह जी उपाध्याय 'हरिऔध' ने तुऊूसी की काव्य- 
केला के लिए यह ठीक ही कहा है कि-- 


“कविता करके तुलसी न लसे, 
कविता लसो पा तुलसी की कला ।” 


किसान 


बालकारड (प्रथम सोपन) का कथनक 


सर्व-अ्रथम तुलसी ने सस्कृत मे सरस्वती, गरोशं, पाव॑ती, शकर, भुरु, 
वाल्मीकि, हनुमान, सीता और राम की वन्दना की है| फिर सस्क्ृत-मिश्रित 
अवधी भाषा में गणेश, दयालु, विष्णु, अकर, भुरु की वन्दना की है। 
ततपइचात्‌ पृथ्वी के देवता ब्राह्मणो की, सज्जनों की, सन्‍्तो की वन्दना की है ! 
सनन्‍्तो के समाज को प्रयाग और राम की भक्ति को गगा बताया है। सत्सगति 
की महिमा बताकर फिर एक बार सन्तो की वन्दना की है तथा उसके पदचात्‌ 
दुर्जनो की वन्दना करते हुए उनके कार्य-व्यवहार का वर्णन किया है | सत्सगति 
के लाभ और कुसगति की हानियाँ वताकर तुलसी ने ससार के जड-चेतन 
सबको राममय जानकर प्रणाम किया है। देवता-राक्षसो, मनुष्य, नाग, पक्षी, 
प्रेत, पिचुगण, गन्धवं, किन्नर सबसे प्रणाम करते हुए उनकी कृपा चाही है । 
अपनी छूघुता और असमर्थता को प्रकट करते हुए सस्नार के चौरासी छाख 





( र७ ) 


“औतियो के जीवो से भक्त जगत्‌ को सीता राममय मानकर प्रणाम किया है। 


गपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि, व्यास आदि कवि तथा समकालीन कवि और भविष्य 
मे होने वाले सभी कवियों को, जो राम कथा के गायक है, प्रणाम करते हुए 
उनसे आशीर्वाद चाहा है। फिर चारो वेद, ब्रह्मा की चरण-रज, देवता, 
शाह्मण, पण्डित, सरस्वती, गगा, शकर-पार्वती, अयोध्या, सरयू, अवधपुरवासी, 
कौशल्या, राजा दशरथ, अन्य रानियो, जनक तथा उनका परिवार, भरत, 
उेक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवानू, अ गद, विभीषण, वानर समाज, 
/ सवजादि, नारद, ऋषि-पघुचि, सीता, राम को प्रणाम किया है। राम 
के भुण और महत्व बताकर राम से राम के नाम को बडा वताया है । 
उक्त वन्‍दना, प्रणाम और क्ृपा-याचना के पदचात्‌ तुलसी ने रामकथा 
की परम्परा का उल्लेख किया है कि दकर ने पार्वती और काकभुशु डि को, 
काकमुशुण्डि ने याज्वल्क्य को, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को राम-कथा सुनायी 
थी । तुलसो ने बचपन मे वारबार अपने गुरु से सुनी थी। इसी आधार पर वे 
अपनी बुद्धि और हरि-प्रेरणा से राम-कथा कहने का सकेत देते है । राम कथा 
का महत्व बताते हुए तुलसी कहते हैं कि कल्पभेद से कथाभेद देखकर सशय 
नही करना चाहिये। * 
फिर उन्होंने रामवरित्र मानस का रचना-काल-नौमी, भौमवार, 
मधुमास सम्बत्‌ १६३१ बताकर अयोध्या में उसके प्रकट होने की सूचना दी है। 
इसके बाद रामचरित मानस के चाम का कारण प्रकट किया है। उसकी 
सार्थकता प्रमाणित करने के लिए सागरूपक का आश्रय लिया है। मानस की 
कविता को रूपक के हारा सरयू बताया है। 
तदनन्तरें तुठढसी माघ में मकर-स्वान के लिए आये हुए ऋषि मुनियो 
का प्रयाग-स्थित भरद्याज आश्रम से से जाने का उल्लेख करते हैं। उस समय 
भरहाज याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि राम कौन है ? अवधेश कुमार ही राम है 
अथवा कोई अन्य ? जिनकी महिमा सन्त, पुराण, उपनिषद गाते हैं, शिवजी 
जिनको भजते हैं, वे कौन से राम है ? तव याज्षवल्वय ने भरह्वाज को उमा 
शम्भु का सवाद सुनाया है। जेता युग की सतोी-मोह की कथा सुनायी है । 
दक्ष-यज्ञ का विष्दस, सती का प्राणत्याग, पार्वती के रूप में हिमालय के घर 
जन्म तथा शिव-पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। फिर पाव॑ती ने शकर 


देश 


से अपने भ्रम और अज्ञान दूर करने के लिए पूरी रामकथा सुनाने का आग्रह 
किया है। शिव ने जो कथा सुनायी थो उसका सक्षिप्त वर्णन निम्नाकित है-- 
शिवजी ने पावेती जो को पहले अवतार के सामान्य प्रयोजन बताये 
और फिर विज्ञेप प्रयोजन भी बताये। भगवान्‌ विष्णु के दो द्वारपालो “जय 
और विजय--के जाप की कथा, उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप 
भे जन्म, वराहरतुप से हिरण्याक्ष का वध तथा नृसिहरूप से हिरण्यकशिपु का 
बच, इन्ही का फिर रावण-कुम्भकर्ण के रूप मे जन्म लेने का वृत्तान्त सुनाया । 
कऋकद्यप और अदिति ने दशरथ और कौशल्या के रूप मे जन्म लिया, तत्र 
एक कल्प में राम का अवतार हुआ । 
एक कल्प में जलन्धर दैत्य वा वध करने के लिए उसकी पत्नी सती- 
बन्दा के साथ छलछ करने पर उसके शाप-वश अवतार लेना पडा | उस कल्प 
में जलन्धर ही रावण के रूप मे जन्मा था। ' 
एक वार नारद के श्ञापवश अवतार लेना पडा। नारद-मोह की कथा 
इसी से सम्बन्ध रसती है। तब शिव के दो गण रावण और कुम्भकर्ण के रूप 
भे पैदा हुए । 
एक समय मनु और शतस्पा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको उनके - 
पुथ-सुप में जन्म छेते का वरदान दे दिया । तब वे दोनो दशरथ और कौदशल्या 
के रूप में पैदा हुए और भगवान्‌ ने राम के रूप मे अवतार लिया। इस प्रकार 
शिवजो ने पार्वतीजी को रामावतार की कथा सुनायी । 
फिर यानवन्वयजी ने भरदहाज जी को एक और पुरानी कथा सुनायी 
जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी । वह कथा थी, राजा प्रतापभानु की । 
एक दरत्रु राजा ने साधुवेश के ढोग मे किस प्रकार राजा को छला और राजा 
को विप्रशापनवण सपरिवार नप्ट होना पडा तथा रावण के रूप मे सपरिवार 
जन्म लेना पडा | प्रत्ापभानु का छोटा भाई कुम्भकण के रूप से जन्मा मन्‍्त्री 
सौनेले आई विभीषण के रूप में तथा अन्य पारिवारिक सदस्य राक्षसों के रूप 
में पैदा हुए । इन तीनो भाइयों ने कडी तपस्या करके ब्रह्मा से पृथक-धथक्‌ 
वरदान प्राप्त किय ! रावण ने मनुष्य और वानर के अतिरिक्त किसी हे भी 
नहीं मारे जाने का वरदान पाया। कुम्भकर्ण ने छ मास सोने तथा एक दिन 
जागने का वरदान पाया। विभीषण ने रामभक्ित का वरदान प्राप्त किया। 
रावण ने मय-पन्या मन्दोदरी से विवाह किया। त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई 
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'रैंका पर अपना अधिकार किया। उसके पुत्र मेघनाथ ने देवराज इस्ध को 
जोती। रावण ने देवताओ को नष्द करने के लिए ब्राह्मण, यज्ञ आदि का 
'नांध करने का आदेश दे दिया। चारो ओर राक्षस फैल गये। समस्त सृष्दि 
आवण के अन्याय और अत्याचार से दुखी हो गई । देव, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, 
, स्वाम सभी रावण से पराजित हुए * रावण में गाय, ब्राह्मण, धर्म को निप्रू ल 
करने के छित कठो र कदम उठाया। देव-गुरु-विश्र की मान्यता समाप्त करदी । 
भगवान्‌ की भक्ति, यम, तप, दान, वेद-पुराण को मिटा दिया । सारा ससार 
जाबार-भ्रष्ट ही गया । 
रावण के अनाचार और अत्याचार धरती के लिए असह्य हो गये, तब 
है गाय के रूप में देवताओं के पास गई । देवता, मुनि और गन्धर्व गाय को 
धाय लेकर ग्रह्माजी के पास गये। शिवजी की राय से सबने भगवरन् को 
आश्ना को | तब आकाशवाणी हुई कि तुम डरो मत । मैं शीक्रष हो अपने अभो 
के श्वाथ सूर्यवश मे राजा दशरथ-कोशल्या के घर नरहप में जन्म लुगा | नारद 
के शाप को पूरा करूँगा तथा घरतो के ढुस दूर कर्गा। 
देवगण घरती को सान्त्वन। देकर अपने-अपने छोक को जाने लगे तब 
बरह्माजी ने धरतो ,को समझा-बुआकर आश्वस्त और निर्मय किया तथा 
देवताओं से कहा कि तुम वानर-रूप मे धरती पर जन्म लो और भगवान की 


सेवा-सहायता करो ॥१८४७॥ है है 
कश्यंप और अदिति अयोच्या मे दशरथ और कौशल्या बने । वृद्धावस्था 


तक पुआभाव होने पर गुरु वश्षिष्ठ के परांमओ से श्ू गी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि 
यजञ कराया । अग्नि प्रकट हुए, अग्नि द्वारा भदत्त हथि से तोनो रानियो ने पुत्र 
प्राप्त किये। चैत्र शुबुल नवमो को अभिजित नक्षत्र में मध्याक्ष में कौशल्या 
के गर्म से भगवातु राम ने जन्म छिया। कैकेयी के भरत और सुमित्रा के 
लब्मण तथा दातरुध्व उत्पन्न हुए । राजकुमारों का समय पर नामकरण हुआ । 
यथ्यसमय चुआकरण और उपनयन सस्कार होकर विद्याष्ययन आरम्भ हुआ । 
विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने जाकर उनके यज्ञ की रक्षा को और 
राक्षमो का सहार किया । ताडका का वध किया । विश्वामिद्र से धनुविद्या 
सीली । 


विश्वामित के साथ-साथ ही राम-लक्ष्मण जनक के धनुषयज्ञ को देखने 
- के लिए जनकपुरी सी गये। वहाँ राम ने शिवधनु को तोड दिया । परशुरामजी 
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ह 


ऋद्ध होते हुए आये। लक्ष्मण के साथ उनकी भप्रिय एवं कद बाते हुई । राम 
ने अपने थान्त स्वभाव से उनसे क्षमा मोंगी। उनके क्रम को दूर किया। 
परथुराम प्रसन्न होकर वहां से चले गए। जनक ने अयोध्या सन्देश भेजा । 
दशरथ वरात लेकर आये। धूमधाम के साथ राम का विवाह हुआ । शेप 
तीनो भाइयों का विवाह भी जनक की अन्य तीनों कन्याओ के साथ हो गया । 
दशरथ चारो वधुओ को सांथ नेकर अयोध्या छौटे | सम्पूर्ण अयोध्या आनस्द- 
मग्न हो गई | बहुत दिनों तक वहाँ आमोद-प्रमोद होते रहे । 
वालकाण्ड का काव्य-सीौन्दर्य 
महाववि हरिओऔघ ने तुलसी फी कविता के विषय में छिसा है-- 
फविता फरके तुलसी न छसे, , 
फविता छत्तो पा तुलसी फी फला । 


भक्त शिरोमणि महाकवि तुल्सीदास का अमर महाकाव्य “श्री राम- 
चरितमानस' भवित एवं काव्य के उतने उद्ात्त भावों एवं कल्पनाओ को 
समाहित किये हुए है कि हरिओऔध जी की उनके विपय में उपयुक्त उचित 
पूर्णत सत्य प्रतीत होती है । इस महाकाव्य के प्रत्येक काण्ड का काव्यात्मक ! 
सौन्दर्य यद्यपि अति उत्कृष्ट कोटि का है, किन्तु प्रथम काण्ड 'वालकाण्ट! में 
ही कवि ने अपनी नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा का परिचय इतने पूर्ण रूप से 
दिया है कि उनके काव्य-ग्रुणो की परस के लिए आगे प्रयास करने की कोई 
अपेक्षा शेष नही रह जाती । 'स्वान्त सुस्लाय/ कविना की उद्घोषण कवि ने 
इसी काण्ड मे की है और कविता के विपय में अपनी मान्यता को भी कवि ने 
यही पर स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

हृदय-सिन्धु सति सोप समाना | स्वाति सारदा कहति सुजाना | 

जो बरसे बर बारि विचारू । होहि कवित्त मुकतासनि चारू ॥ 

“हुदय समुद्र है और उसमे मति (प्रतिभा) सीप के समान है। स्वय * 
सरस्वती जी स्वाति-नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में जब सुन्दर विचार रूपी जल 
की वर्षा होती है तो कविता-रूपी मोतो उत्पन्न होते हैं।” 

इससे स्पष्ट है कि कवि तुलसीदास हृदय के साथ-साथ प्रतिभा की 
सगति को काव्य के छिए अनिवार्य मानता है। इस मान्यता को प्राचीन 
काल से ही काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार किया जा रहा है । 
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. इस प्रकार की उत्कृष्ट प्रतिभा से उत्पत्न काव्य में निश्चित रूप से 

', अयत्मक्ष सोन्‍्दर्य जन्म लेता है। बलापक्ष और सजपक्ष काव्य के दो प्रमुख 
जगह । जिंस काव्य में इन दोनो के सहज उत्कर्ष के दर्शन होते है, वह श्रेष्ठ 
काव्य होता है । वालयगण्ड का कलापक्ष जितना समुत्नत एवं समृद्ध है, मावपक्ष 
भी उत्तना ही समुमन्त एवं समृद्ध है। छद और अलकार कलापक्ष के तत्व हैं तो 
रस भावपक्ष का उपादान है। दोहा, चौपाई और सर्वया रामचरित मानस 
ये मुत्य छन्द हैं । इन छन्दों का प्रयोग कवि तुलसी ने कथा की यत्यात्मकता 
के निर्वाह के लिए किया है । फिन्तु जहाँ कवि ने किसी वस्तु-स्थिति का 
कोई प्रभावोत्पादक चित्रश॒ किया है वहाँ दोहा, चौपाई और स््या के अतिरिक्त 
अन्य छन्द का भी प्रयोग किया गया है । कवि ने छन्दो का प्रयोग रस-परिपाक 
के सहायक रूप मे किया हैं जौर इस कारण यह एक पूर्णो उत्कृष्ट एव सफल 
काव्य है । 

7. बालकाण्ड के काव्यन्सौन्दय॑ का एक बहुत बडा अश उसके अरूकारो 
में अन्तनिहित है। उपमा, उत्प्रेक्षा, हूपक और कावग्यलिग कवि के प्रिय 
अलकार हैं जिनका प्रचुरता से प्रयोग किया गया है । आदि कवि बाल्मीकि 
की बन्दना करता हुआ कवि कहता है-- 

- बेंदर्ड मुनि पद कझु, रामायन जेहि निरसयंठ । 

सखर सुफोमल मसंदु दोष रहित दुघन सहित ॥। 

* कवि श्री सीतारामजी के चरणो की वन्दना निम्नलिखित दोहे मे किस 
परमोत्कृष्ट एवं कलात्मक सौन्दर्य की उदुभावना के साथ करता है वह दर्शे- 


नीय है--- 
' गिरा भरथ जरू बोीचि सम फहियत भिन्न न भिन्न) 


न्द्य सीता राम पद जिन्‍्हहि परस प्रिय खिन्न ॥ 
कवि अलूंकारी के हिलष्ट प्रयोग में अतीव पद है और बालकाण्ड में 
इस पद्ुता का परिचय अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है । रामकथा की व्याख्या 
करता हुआ कवि रूपक, उपमा और उल्लेख तथा व्यतिरेक अछूकारो की 
सश्लिष्ट योजना प्रस्तुत करता है--- है 
शामकथा कलि पंनग भरनी पुनि विवेक पावफ कह अरनी । 


रामकया फलि कासद गाई, चुजन सजीवमि मूरे सुहाई। 
सोई वसुधातल सुधा तरगिती, भय भंजनि भ्रम भक भुअ गिनि ॥ 
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,.. बाल्काएड की विशेषताएं 

बालकाण्ड तुलसीकृत रामचरित मानस का प्रवम पाण्ड है। दसकी 
कुछ विशेषताएं निम्नलिसित हैं-- 

१, यह काण्ड अस्य काण्डो की अपेक्षा आकार में विशाल हे । 

२ इस फाण्ड में अवान्तर फ्यालजों की मरमार है। जैसे--सत्ती- 
सोह, शकर-पार्वती विवाह, हिरण्याक्ष-हिरण्ययशिपु, जलस्वर, प्रतापमानु 
की रावश के रूप में जन्म लेने की फयाएं, नारद-मोह, फश्यप-भद्दिति तथा 
मनु-शतरूपा के यहाँ पुत्र रूप में रामजन्म की कथा | 

३. वालकाण्ड में कुछ प्राप्रगिक कयाएं भी है। जैसे--अहिल्या- 
उद्धार की कथा, ताडका-वध और परशुराम के आगमन की कथा । 

४ वालकाण्ड कथा की अवस्था की हृष्टि से कथानक का प्रारम्भ 
है । रामकथा का बीज भी वालूकाण्ड में ही है । 

५, इस काण्ड में रामांवतार के कारणों की विशंद विवेचना की 
गयी है । 

६ इस काण्ड में धरती पर रावण के हारा किये जाने वाले अत्या- 
चारो का प्रदर्शन है जो आज भी घरती पर होने वाले अत्याचारों की तुलना 
में भाता है । 

७, पुष्पवाटिका का प्रसग वालकाण्ड की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। पूर्च- 
राग का इतना मर्यादित और सयत वर्णन अन्य राम-फाव्यो से भी दुर्लभ 
ही है। 

८ दुष्टो की वन्‍्दना तुलसी का सौजन्य और निरहकार वृत्ति का 
सूचक है। वालकाण्ड में सन्‍्तो के साथ-साथ असन्तो की भी चन्दना की गयी है । 

६. इसमें सत्सण की महिमा का सोदाहरण वर्णान मिलता है जो 
पाठको पर पर्याप्त प्रभाव डालता है । 

१० इसी काण्ड में तुलसी के कुछ दाशंतिक विचारो का परिचय 
मिलता है तथा उनकी दास्य-माव की भक्ति के दर्शन होते हैं । 


११. मानस जैसे सर्वोत्तम काव्य ग्रन्थ की रचना करते हुए तुलसी 
ते बालकाण्ड मे अपने आपको कवित्व-शक्ति से वचित बताया है । 


है 


१२, बालकाण्ड में भगवान्‌ के दोनो हगो--निरठ्ुुण और सम्रुण का 
विवेचन मिलता है, पर प्रधानता सग्रुण रूप को ही दी है । 
/. १३ राम के नाम को राम से भी बडा और फलदायक बताया है। 
१४. शिवजी को राम का अनन्य भक्‍त बताकर शव और वैष्णवों 


में समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया है । 
हे १५, बालकाण्ड मे राधकथा का अश कम है और अवान्तर तथा 


भासग्रिक कथाएँ अधिक है ! 
उपयुक्त विशेषताओ के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी इस 


काएड प्ले हैं, पर प्रमुख विशेषताएँ उपरि-लिखित ही हैं । 
प्रश्न १ --मानस के कयानक के आधार-ग्रन्य कौन-फौन से हैं? 
मानस से वाल्मीकि रासाथण का अन्तर तथा अन्य प्रत्यो का मानस पर प्रभाव 


बताइए । 
उत्तर--मानस का कथानक अत्यन्त प्राचीन है । पुराणों में भी उसका 


वणंन मिलता है। मह॒पि वाल्मीकि की रामायण से वशित कथानक ही मूल 
रूप से मानस के कथानक का आधार है । यद्यपि यत्र-तत्र कथा और उसके 
वर्णुन-क्रम में कुछ भेद भी आ गया है, फिर भी उसके मूल रूप मे कोई अन्तर 
नही आ पाया है। वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त सस्क्ृत के कुछ अन्य प्रन्धो 
से भी कुछ अश मानस के कथानक में ग्रहरा किये गये हैं । 

प्राकृत श्त्थों में मी राम-कथा ग्रचलित रही है । इसके अतिरिक्त पूर्वी 
हीप समूह के छोक-नाढदयो में भी आज तक राम-कथा सुरक्षित है । इस प्रकार 
तुलसी को एक जन-प्रचलित कथानक मिला है जिस पर उन्होने अपनी प्रतिभा 


के बल से भौलिकता की छाप लगा दी है । 
मगलाचरण के परचातु ही तुलसी ने यह मी लिखा है कि--. - 
“नानापुराण-निगसायम-सम्मत्त यद्‌ 


रामायणे नियदितिनम्‌ फ्वचिदन्यतो5पि'! 
इससे यह स्पष्ट है कि तुलसी ने मानस के कथानक का आधार किसी 
एक ग्रन्थ विशेष को न बनाकर अनेकानेक ग्रन्थो को बनाया था। मुख्यत 
मानस-कथानक के आधार-प्रन्थ इस प्रकार हैं--वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म 
रामायण, हतुमान्ताटक, प्रसन्‍न राघव-- 
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मानस और वाल्मीकि रामायण के कथानक में मुझुय अन्तर निम्ना- 
४३६ १ वाल्मीकि के राम “नरत्व प्रधान हैं तो तुलसी के राम 'नारायणत्व 
प्रधान! अर्थात्‌ आदि कवि ने राम को नररूप में चित्रित किया है ओर तुलमी 
ने बेवरूप में । 

२. तुलसी ने कौशल्या को राम के विराट्‌ रूप के दर्शन कराये हैं, 
आादि कवि ने नही । 

है वाल्मीकि ने जयन्त के द्वारा चच्रु-प्रहार सीता के स्तनय-प्रदेश में 
कराया है और तुलसी ने चरणो में । 

४. तुझसी ने छका काण्ड के पश्चात्‌ उत्तरकाण्ड मे भरत-मिलाप, 
राम-राज्याभिषेक, राम-राज्य-प्रशस्ति आदि का वर्णन किया है, वाल्मीकि ने 
इन्हे युद्ध-काण्ड के अन्तर्गत ही चित्रित कर दिया है । 

५, वाल्मीकि ने लूटष्मण फो रावण की श्षक्ति से मुच्छित होना दिखाया 
है जबकि तुलसी ने मेघनाद की शक्ति से दिखाया है । 

६० अहिल्या-उद्धार की कथा में भी अन्तर है । वाल्मीकि ने राम के 
दर्शनोपरान्त अहिल्या को हृश्यमाम बताया है और राम-लक्ष्मण दोनो से उसके 
चरणो को स्पर्श कराया है, जबकि तुलसी ने ऐसा नही किया है । 

७ शवरी का देहान्त वाल्मीकि ने राम-लक्ष्मण की अनुमति से धघ- 
कती अग्नि से चित्रित किया है | तुलसी मे नवधा भक्ति प्राप्त कराके सुग्रीव 
से मित्रता-हेतु पम्पासर की ओर जाने की सम्मति दिलाकर अपने आप ही 
पाथिव क्षरीर को त्याग देने का चित्रण किया है। 

८. मानस का “फुलवारी प्रसंग! तुलसी की मौलिक कलात्मकता का 
परिचायक है। रामायरा मे पूर्व राग की ऐसी मामिक व्यजना नही है । 


&. किवट-असग” मानस का सरस एवं मधुर प्रसग है जो रामायरा 
में नही है । 


१०. वाल्मीकि ने परशुराम का आगमन अयोध्या को लौटते समय 
दिखाया है जबकि तुलसी ने घनुष यज्ञ के समय जनकपुरी में ही । 


११. मानस मे वन-गमन के समय सुमित्रा से छक्ष्मण को उपदेद्य दिये 
हैं, पर रामायण में नही । 


४ 


- १२. वाल्मीकि ते भरत के आने से पूर्व हो राम को युवराज-पद 
प्रदान करने की इच्छा दशरथ के द्वारा प्रकट फराई है, जबकि तुलसी के 
देशत्थ मरत के न आ सकने के काररा अत्यन्त दुखो हैं। 

१३. मानस की ग्रामन्‍्वधुओ का प्रसंग भी वाल्मीकि रामायर 
में नही है । 

१४ वाल्मीकि का घालि अन्त समय में भी दुराग्रही ही बचा रहता 
है जबकि तुलसी का बालि रास का भक्त बन जाता है । 

१५. चाल्मीकि की शूपंणखा अपने वास्तविक वेश में ही राम के पास 
जाती है जबकि तुलसी की शुर्पणखा सुन्दर वेश मे । 

६. वाल्मीकि के विभीषण सामान्य रूप से ही राम से जा मिलते है 

जबकि तुलसी के विभीपण चरण प्रहार की घटना से दु खी होकर मिलते हैं । 

१७, रामायण की सीता वनग्रमन के समय कुछ स्वियोचित मर्यादा 
का त्याग करती हुई प्रतीत होती है जबकि तुलसी की सीता और भी अधिक 


भर्यादित एवं संयत दिखायी देती है। 


अध्यात्म रामायण का मानस पर प्रभाव--- ५ 
मानस पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव राम के सभुण-निमु झा रूप 


के विवेचन, भिदेवों की स्थिति, भक्ति और ज्ञान, सत्सग, मोक्ष, वेराग्य आदि 
प्रसंगो पर पडा है। साथ ही कया के उपक्रम, विस्तार एवं उपसहार पर भी 
इसी 'का प्रभाव है। बालकाण्ड की अनेक अवान्तर कथाए' भी दठुलूसी ने इसी 
से ली हैं। 


हनुमान्नाठफ का प्रभाव-- 
सानस में अवान्तर कथा-भेद और प्रसंग-विस्तार इसी का प्रभाव है। 


जनक का प्रण, उनका निराशा-जन्य ढु ख, रक्ष्पषण का कठोर प्रत्युत्तर, जठायु 
की करुण मृत्यु पर राम का शोक-अदर्शन, सुभिन्रा का लक्ष्मण को उपदेश, 
केवट-प्रसग, अ गद के व्यस्यपूर्ण वचन आदि ह॒वुमान्नाटक की प्रेरणा से ही 
चित्रित हुए है। 


प्रसज्ञ राघव का प्रभाव--- 
हनुमान्नाटक के प्रभाव ही प्रसन्न राघव के मी हैं। लक्ष्मण-परशुराम 


संवाद, सीता का विरह-निवेदन, रावरा-सीता-वार्तालाप, अज्ञोक वाटिका में 
म्ुद्विका-पसेंग भादि प्रसन्न राघव के प्रभाव-स्वरूप चित्रित हुए है। 


है. $ 

प्रदव्न २--सिद्ध कीजिए कौ वालकाण्ड भवान्तर कथा-प्रसगों फा 
भण्डार है । 

उत्तर--मानस के सातो काडो में बालकाड सर्वाविक विस्तृत एवं 
व्यापक है। इसमें राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का 
समावेद्य है। पर यह सब तो बालकाड के उत्तराद्ध में है, इस प्रथम सोपान 
का आंधे से अधिक भाग अवान्तर कथाओ से भरा हुआ है। इन अवान्तर 
में भी प्रारम्भिक कथाएँ रामावतार होने के कारखणो से सम्बन्ध रखती हैं । 


स्व-प्रथम सत्ती-मोह, दक्ष के यज्ञ में सती का प्राण-त्याग, पुन पाबंती 
के रूप में हिमगिरि के यहाँ जन्म और शकर से विवाह की कथा है। फिर 
भगवान्‌ झकर ने पावंती को विप्रशाप-वश विष्णु भगवान के जय-विजय 
नामक दो द्वारपालों के हिरण्याक्ष एव हिरण्यकशिपु होने की कथा सुनायी है । 
इन दोनो का भन्‍त क्रमश वराह तथा नृहपिह अवतारो के द्वारा होना बताया 


गया हैं। दूसरे जन्म में ये दोनो ही रावण और कुम्मकर्णा बनते हैं। इनका 
अन्त रामावतार हारा होता हूँ 


तत्पदचात्‌ कश्यप और अदिति के दद्वरथ और कौशल्या के रूप मे 
जन्म लेने की कया हूँ । 


_ एक कथा जलन्धर राक्षस की है जिसकी पतिन्नता पत्नी बुन्दा के 
शाप से भगवान्‌ को नर-रूप में जन्म लेना पडा और जरून्धर ही रावण हुआ । 


दूसरी कथा नारद-मोह की है। विश्वमोहिनी नामक राजकन्या से 
विवाह की इच्छा होते हुए भी उसमे असफलता पाकर वारद विष्णु मगवाब 
को भी शाप देते हैं और हेंसी करने वाले दो शिवगणो को भी राक्षस होने 
का शाप दते है । 


तीसरी कथा मनु और शतसरूपा की हूँ जिनके तप से प्रसन्न होकर 
मगवाब्‌ ने उनके पुत्र में जन्म लेने का वरदान दिया हूँ । 


उक्त सभी कथाएं दकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई हैं । 
राजा प्रतापमात्‌ की कथा याज्ञवलक्य भारद्वाज को सुनाते हैं । राजा 
भानू विप्रशाप से सपरिवार राक्षस कुल में रावण के रूप में जन्म लेता है । 
उसका छोटा भाई कुम्मकण बनता हूं और धर्मात्मा मनत्री विभीषण के रूप 
में जन्म लेता हूँ । रामावतार में विभिषण के अतिरिक्त इन सबका कुलनादश 


हो जाता है। 


इन कथाओं के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि बालकाड 
अवान्तर कथाओं का मण्डार है । 





